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पक्तृव्य | 


मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी हि संस्कत नाटकों का 
8हन्दी अनुचाद करके हिन्दोभिय मरइछी केसमक्ष उपस्थित 
करू | इसी वालवनाले मेने रत्नावचछी पियदाशिका मालचिछासि- 
भ्रिश्न इत्यादि के एक संस्कृत नाटिका और नाटकों का अनुचाद 
तेयार किया किन्तु उनकी कई कारणों से प्रकाशित तर कर 
सका | इसका कारण स्पष्ट है-जिनको कुछ लिखने को इच्छा 
है उनके पास घन नहों और जिनके पास भगवान ते धन दिया 


हैँ उनके पास पुस्तक प्रकाशन के किये सन नहों । आजकदद 
जिन छोयगों ने पुछतक प्रकाशन की ओर ध्यान दिया है वे लोग 


भी केवल निस्वाथ हिन्दी सेवाके लिये नहीं बलके रोजगार के 
लिये कारबार खोला है | अतएव जंखी पुस्तकों को खपत है 
वैसीदी पुस्तक वे लोग प्रकाशित करते हैं। कदालित उन 
छागों का यह गुमान हैं कि उन पुराने जमाने की लिखी हुई 
पुस्तके हिन्दी में बिककुल रही और बेकार हैं| अरूतु 'मिन्न- 
रुचिदि छोंकः इसकों भी तो कहां जगह इोनो शादिए । 

इन छुस्तकों में से 'रत्नायली' तो आरतेन्दु को मारका- 
यली में प्रोसुत शायबहाडुर बावू शामरणविजञयलिंह की 
क्रपा से निकल गई है । यह सावटवचिकार्नि प्ित्र को अब अी- 
शत पंडित वासुरेज पागडेयजी की सहाय ता से पाठकों की सेचा 
में उपस्थित होने का अवसर ग्राप्त हुआ है। थाशा है कि 
ऐसे सज्जनों की हिन्दी श्रियतासे समय पाकर बाको गुरुतकें 
नी निकल जायेंगी। 

इसके अनुवाद भें कहीं कद्टीं वह भी चहुत कम परिचर्द्धत 
भी हुआ हैं. । जो मल कविके भावों का परिषोपक हो है, उनके 


(२) 


लम्बे वाकयो का तो एकाथ जगह बढ़ाव हुआ हे कही एकाथ 
वाक्य नये भी उपयुक्त जोड़ दिये गये है वखा करना यदि 
पाठकों कोअनुचित या अप्रिय प्रतीत होगा तो अग्रिम खंस्क- 
रण में थे भी हुडा दिये जाय॑गे | 

भारतोय इतिहास देखने से पता चलता है कि जिन दिनों 
में मौय वंशका अल्तिम राजा बृहद्रथ मगध के राज सिहासन 
पर विराजमान था उसे १८०८ बी.सी, में उसके सेनापति 
पृष्पमित्रने अपना सेल्यबल दिखाने के बहाने मार डाला और 
उसके मन्त्री को भी कैद कर सारा राज्य अपने अधिकार में 
करके अपने बेटे अश्विमित्र को राजसिहासन पर बेठाया 
ओर शाप सेनापति बना रहा । उसके भरने पर १७६ बो.सी. 
से १४२ बी. सी, तक आठ वष तक अश्नविमित्न ने राज्य किया 
था | इसी अप्निमित्र की कथा अवलूम्बद करके कबि चूड़ा- 
मणि कालिदास ने जो समुद्रगुप्त के पुत्र दूसरे चनन्‍्दर्गुप्त 
( विक्रमादित्य ) के समय में ( ३४६-०७१३ ईरूची ) वतमान थे, 
“मालविक्काश्तिम्ित्रण नाटक लिखा था ! 


अनुवादक | 


मालविकामिमिनत्र नाठक की संत्तिप्त कथा 


विदस ( बरार ) देशके राजा माधथवसेन अपनी चहिल 
मालबिका का विवाह अग्निसित्र के साथ करने की ठोक कर 
चुके थे | मालखिका को साथ लिये जब थे विदिशा (भिल्सा) 
अश्विमित्र के पास आ रहे थे बीच रास्ते में उनके दायाद यश्ञ- 
सेन ने आक्रमण करके मात्रवसेव को कैद कर लिया | इस 
आक्रमण का कारण यह था कि यदि अग्निमित्र के खाथ इस 
का सम्यनस्ध हो ज्ञायगा तो इनका कल बढ़ ज्ायगा ओर हमें 
दिक करेंगे। ज़ब माश्नवसित पकड़ लिये गये तो उनके मम्ती 
सुमति ने चुपके अपनी बहन काशिको के साथ मालबिका को 
लिये उस समय भाग निकले फ्लि इस राजकुमारी को महाराज 
अग्निमित्र के पास कैसी पहुंचा दु'। बीच में एक खौदागरों 


का दल मिलगया जी भिलसा जा रहा था उसी बल में सुमति 
भी मिल्न गये कर उसीके साथ ये आगे बढ़े! 

एक दिन उस दल पर डाका पंडा डाकुओं ने सब के 
साथ लड़ते हुए वृद्ध मन्त्री को भी सारडालडा और सब सोदा- 
गरों की सम्पत्ति के साथ मारूचिका को भरी लूट ले गये। 
ओर उसे महाराज अग्निमित्र के अन्तपाल दग के अध्यक्ष 
वीरसेन को नज़र कर दिया । इस कऋष्या को नृत्यादि कला में 
कशज्ष देखकर वोरलेन ने अपनी बहन धारिणी के पास जो 
महाराज अग्निमित्र को पदरानों थी उपद्वार के तौर पर 
भेज दिया । महाराणी घारिणोी ने उसे योग्य सम कर अपने 
नाथ्याचाय्यं गणदास को सीप दिया कि इसे नृत्यगीतादि की 
उत्तम शिक्षा देकर अधिक योग्य बनावे। मालविका सड्भत- 
शाला के आचाय्यों से सद्भीनशिक्षा पाने रूगो। कॉशिको 
उस्त घिष्लव में घबड़ा कर बेहोश होंगई थी जब उसे होश हुआ 
तो वह भाई की दाह क्रिया कर बहुत दुखी हुई चिराग से बौद्ध 
सनन्‍्योसितों हीकर घूमती हुई सिछसा पहुँची अम्निम्रित्र के 
रनिवास में आना जाना हुआ वद्दीं महारानी घारिणी के पास 


(२) 

गहने लगी। वहा माऊूबिका को देखऋश भा किसी कारण 
से उसका भेद छिपाये रही ! इधर माघ वसेन का ऐलाः सप्ता- 
चार पा अग्निमित्र ने पहले यज्नसेन के पास भमाथवसेन को छोड 
देने को स्वि्खा पर जब उसने शत लिख भेजी तो रंज़ हो ऋर यज्ञ 
सेनकों दर डदेने के लिये सेना समेत अपने सेना पतिको भे ज दिया। 

किसी दिन अग्निमित्र ने महारानी के बगहछ में फछित्र में 
मालबिकां को देखा । पर उसे पघत्यक्ष देखने की इच्छा से शाजाने 
विदृषक से कोई यत्न करने को कहा उससे कोशिकी को 
सहायता से माख्यासधायों में विरोध फेलाकर महारानी के 
विरोध करने फर सो पराश्षा देने के बंदाने माराविका का 
प्रत्यक्ष द्शत राजा को करा दिया | दोनों की चार आँखें हुईं 
दांतों दोनों को चाहने लगे । 

यद भेद पाकर महारानी घारिणी ने पोले अशोक के दोहद 
( साथ ) पूरा करने के लिये साऊकथिका को यह प्रतिज्ञा कर 
के प्रमदवन भेजा कि यदि पाँच रात के भू तर अशोक से फूश 
देख पड़ेंगे तो तुमारा मनोरश पूरा करूगा | 

उस काम को पूर्ण करने के लिये अपने सखो बकुला- 
वलिका के साथ मालविका जब धमदवन में पहुँची उलाो समय 
विदृयक के साथ राजा भो वहा पहुंचे | दकुतावजलका ने 
विदृषक के कहने से पहले से ही महाराज्ञ का अत्यन्त प्रेम 
मालविका से कहकर उसे भी महाराज से पतेप्र करने को राक्ी 
कर लिया था ज्ञा उसे पहले से ही रूच'कार था | उस्त सम्रय 
विदूषक के कहने से महाराज अशों कल पहुँचे और सब्बी 
सहित मालविका के साथ सिदूषक्त सबित महाराज अपनों 
खघिरह व्याकुछपा जता रहे थे इतने में महाराज का 
प्यारी दुसरी रानो इरावतो वहां पहुंच गई | दोनों का प्रेम्ा- 
क्ाप खुलकर बह रंज हुई महाराज ने उसे बहुत सनाया पर 
चहू न सानो ओर बड़ी रानी से यह खब भेद कह दिया । महा+ 
रानी ने उसका मन रखते के लिये बकुछीवलिका के लाथ माल- 


(हे) 

बिका का तहछाने मे कैद कर दिया भर बह। का कअमादारिन 
छुक अपनी परिसारिका को कह दिया कि जब नक ते मेंगी 
नागभदावाली अंगूठी न पादे इन दोनों की मत छोड़ना ! 

इसके बाद विदृषक ने सांप काटने के बहाने उसके लिप 
उतारने के लिये महारानी की वह अंगूठी केले के उसे दिम्वा 
कर वोनीं को कैदसे छूड़ा उनसे समुद्रभृह में महाराज को 
मिज्ञाया पर इरावती उस समय भो बहा पहुँची और रंज हो 
कर फिर भो सहारानो से जाकर छुयुली को पर उस समय 
महारानी घारणने उसके ऋहतने पर कान ने दिया । 

इतने मे पीले अशोक में फूल आते का समाज्ार या अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी करने के लिये मालचिका को दुलहिन के वेश 
शुषण से सजाऊकर महारानी घारिणी प्रमदचन में मै सहेलियां के 
गई और अशोक की पृष्य शोभा देखने के लिये मद्दाराज को 
मी वही तु डा सेजा। वहाँ जब सब छोय पहुंच गये इनने में 
यश्चसेन की कीलकर मायवसेव्तां छोडा विजयलेद सेलाप्ति 
आपडईसडे बीरसेत की भेज्ञी दो कल्यायोें सी महाराज अग्निर्मित्र 
के सामने उपस्थित की गई । उन दोनों ने विदर्भराजकुमारो 
मालविका ओर कोशिकी को भी पहचाना और कोशिकी ने 
आश्योपान्त सब द्त्तान्त सबके सामने कह छखुनाया। इतने में 
पटने से सेनापति पुधष्यमित्र का भी एक पत्र पहुँचा जिसमें 
लिखा था कि “ मैंते जिस अश्वमेण यज्ञ को दीक्षा लक्ली थी 
और एक बष के लिये यज्ञोय घोड़े की रक्षार्थ कुमार बसुमित्र 
को ससैन्य भेजा था वे खमो राजों की जीतकर यज्ञीय घोड़ेको 
लॉटा छाये हैं सो अब उस यज्ञ को में समाप्त फरूगा तुम 
चबधृगण के साथ यह यज्ञोत्सव देखने के लिये अवश्य आदो [!* 

इन शुभ कल्याणमय सम्वादों को छुनकर सारा राज समाज 
आनन्दित होगया अपने पुज वखुमित्र को विज्ययवार्ता खुनकर 


महारानी घारिणीने सानन्‍द हो ऋर विद्भ राजकु पारी मालविका 
को मदाराज अशिमित्र के करकमरो में सहष सोंए दिया | 





शा का 
वबाइतक 
गोतम . . - 


गणदास | 


हरदस 
भोडलय -- 


धारिणी - 
इरावती - 
मॉलवचिका - 
परिव्राजिका - 
बकुलाव लिका- 
कोमदिका - 
मधुकरिका - 
निषुणिका - 
समा हि तिका-- 
जयसेता - 


नायक के पात्र 
£ पुरुष ) 


विदिशा के राजा अग्निभित्न, नायक | 
भच्त्रो ! 
विद्पक | 


सास्याचाय्थ | 


कज्चुकी | 


( छ्री गए ) 


पधान राजमहिपी । 

दूसरी रानो । 

विदभ देश को राजकुमारी, नायिका । 
परिडता को शिकी खंन्‍्यासिती | 
मालवचिका की सखी । 

घारिणी की दासी । 

मालिन प्रमदवन की | 

इरशावला को दासी। 

कोशिकी की फरिचारिका | 

प्रतिहारी ! 


मदनिका ज्योत्स्जिका परिज्ञन इत्यादि । 


् 


ली 
नड भा 
क्र पर. ( 


हिन्दी 


मालविकाग्निमित्र 





लाट्क 


प्रथम अछू | 
नान्दी । 


आपतो ओड़े बंधवर जो, पर ओर ओढावत जाल दुज्चा्य । 
जो पै घरे अर्धंग तिआ, पर योगी यतीनहं से जो है आला ॥ 
सारे जहाँन को पाले जऊ, तऊ रंच घमद न, जो है निराला । 
सो सत मार्ग देखिये को, हरि तामसी हृत्ति, हे $श उज्ात्यो। २॥ 
( मान्ददी पाठ के बाई मृत्रभार कः प्रदेश ) 

सूतरधार--( नपथ्य को ओर देखकर )सारिप इधर तो आफो | 

( आका ) 

# पारिपाश्थिक-भाव | यह में आया | 

खूत्र--यहां की हिल्दीप्रिय सहदयमगडली ने मुर्ध आज्ञा 
दी है कि-तुम इस बसनन्‍्तोत्सव में कालिदासकूत संस्कृत 
प्रालविकाग्निमिशत्र नाटक का हिन्दी में अभिनय करो, और 
अीकाति विद्यारत्त पश्िडत विजयानन्द अिपाटी का किया 
छुआ उसका हिन्दी में खुन्दर अनुबाद भी नैयार है, इस लिये 

अब तुभ सन का आरम्भ करो | 
पारिपाश्विक--उंः | मरा दिग दिगल्‍्त में प्रसिद्ध भार 
सोमित्रक कविपुत्र आदि प्राचीन महा कविओों के नाटकों को 
छोड़ कर आधुनिक कवि कालिदास के नाटक पर और उसके 


नर मित्र | 
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भी हिन्दी असुधाद पर थर्हाँ को सहृदयमण्डली का इतना 
आदर क्‍यों ? 
सूत्र--पमित्र | ऐसा कहने में तम ने विवेक से काम 
तहिं लछिया। देखी--- 
अच्छेपन का नहीं प्राण परानापन है। 
ओ न ब्रेपन का प्रमाण नवरचनापन है ॥ 
पण्ठित दो में पक परख कर चुन लेते हैं । 
मूरख ओरों का विसास सन गन सेने हैं ॥| २ ॥ 
और सर्च साधारण के सुबोधगस्य होने से हिन्दी पर 
अब भारतीय शिक्षित समाज का आग्रह भी स्वासाविकही है । 
प्रारि--सब तो इस संएहइली की मैसी आजा हो उच्च 
सनत्र--तो श्र तेयारी करों 
पहले सभया का निदेश जो मान चुका है । 
उसे करूं अब पृणे चित्त में ठान चुका हूं ॥ 
जैसे देवी सती पारिणी का यह परिजन । 
निज कतेव्य विधान-निषण शुति काय वचन मन | $ ॥ 
( दोनो गये ) 
इसि भस्तावना । 
( बकुछ'वलिंका आती है ) 
बकुछायलछिका--महारानी धारिणी ने मुर्के भाश्ा दी है कि 
नाट्याचाय्य आध्य गणदास से तू पूछे कि जिस छल्छिक 
नाम्रक नाख्य की शिक्षा आपने अमी मारलविका को दी है 


उसमें उसका अस्यास कैसा है?» सों अब में सड़ीत 
साझा में सद्ध॒ ( जाने बढ़ती है ) 


मार पिकाओिभमित्र । 


[ द्वाथ भ शक्क अगर 'छेये ओर बड़े ध्यम से मिहारसी हुई दूसरी 
चरी अऋतती है | ) 

पहल्ली-[ इससे को देखकर ) सखी कोश्ुुदिका ! तूने इतनी 
गस्यीरता कहां सी लो है कि पासहीं से जा रही है पर 
इधर आंख उठाऋर देखती भी नहीं ! 

दूसरी-अहा , बकुछावलिका है | सखी / मद्ारानीज्षी की 
यह अंग्रठी जिस पर नागभणिमय सुद्रा जड़ी है, रूरेलार के 
यहाँ से छिये आरही हूं, यह बढ़ी सुन्दर है, इसी से इसे में 
बह्े ध्यान से निहार रहा थी, जिस से तुझे यह उलहना देने 
का असर मिल गया ! 

घहली-€ देखकर । यह इनते ध्यान से निहारने हा योग्य 
है । फूल के केशरों की तरह चार्रों ओर फैलों हुई इसको 
किरणों से तेरा हाथ खिला फूल सा जान पहना है । 

दृससरो-सस्ती » तृ कहाँ जञा रही है ? 

पदली-महारानी की की आज्ञा से नाटकायाय्य आय्यं-गण 
दास के पास में यह पूछने जा रही हूँ कि मालविका नाचना 
गाना आदि सीखने में कैसी हैं ? 

पदुूसरी-सखोी : वह तो इस काम से सदा रनिवाँस में अलग 
रहती है! इस पर सी महाराज ने उस कैसे देख लिया है ? 

पदहली-हां, चिकन में महारानी के पास में लिखी हुई उसे 
महाराज ने देख लिया है । 

दुसरो-सो कैसे ? 

पहलछी-सुन, एक दिन खित्रशाला में जाकर महारान्रीकी 
सखित्रकार का छिखा हुआ अपना नया चित्र देख रही थीं, इतने 
में महाराज भी वहां आ पहुंचे | 


छ 


दुसरोी-तब, त्तब ? 

पहली-तब आगत स्वागत के बाद एकद्दी आसन पर जब 
दोनों बढ गये तब महारानी जी के चित्र में भगछ बगरू लिखे 
हुए उनके परिज्ञनों के सध्य उनके पास ही लिखी हुई उस 
लड़की को देखकर महाराज ने उनसे पूछा । 

दूसरी-क्या पूछा : 

पहली-यह लड़की जो देवी के अति निकट लिखी हुई है, 
नई ओर पहले की अनवेखों जान पहली है। इसका नाम क्या है ? 

दुसरी-आकृतिविशेष में आदर अपना घर बनाहों लेता 
है, अच्छा तब? 

पृहकी-तब महारानी ने महाराज को जब कुछ उचसर न 
दिया, तब उन्हे सन्‍्रेह ही गया और बे उनसे बारबार पूछने 
रंगे, सब बाछिका राजकुमारी बसुलूधछ्मों बोल उठी कि पिता . 
यह माललिका हैं । 

दूंसरी-( मुछ्ुराकर ) उसने अच्छा लड़कपन दिखाया। 
अच्छा, फिर क्‍या हुआ ? 

पहली-भर कया होना था ! आज कदह मारूधिका राजा 
को दृष्टि से छिपाकर बड़े यत्न से रक्खी जाती है। 

दूसरी-अच्छा नू जा, अपना काम कर, में भी इस अँगूठी 
को महारानी के पास ले जाती हू' । ( चली गई ) 

पहली-[ कुछ भागे बढ़ और सामने देखकर ) ये नाटकाचार्य्य 
संगौतशाला से निकले आ रहे हैं, अब इनसे मिल । 

( आगे बढ़सी है ) 

गणदास-( आकर ) सभी लोग अपनी कुछविद्या का यथेष्ठ 
आदर करते हैं | फिर हम लोगों का भी वाट्यविद्या के ऊपर 
जो इतना अधिक गौरव है वह मिथ्या नहीं है. क्योंकि- 
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सल्विक चाज्णञप देव याग मुनि इसे बनाते । 
देधा इसने किया राड़ में गिरिमा नाते ॥| 
बेगण जात नर चारित विवि रस यह दरसाता ! 
इकला रूचि अनुसार नावथ्य सब को सग्साता ॥ 'ड है 
बकुल्लावल्िका- परम ताक ) आय्य प्रशाम करतों हैं | 
गशदास-भद्ध . चिसंजीव ! 
वकुला-आख्य » महारानी जी पूछती हैं कि नाचना 
गाना सीखने में माकद्विका आपको बहुल कष्ट तो नहीं देती ? 
गणुदास-भत्ठे , महारानी ज्ी से घखिनती करना कि मार- 
व्िका बड़ी निषुण और मेध्रातिनी है | और कहां तक कहूं- 
जो, जो अभिनय द्विषय इसे में हे बतलाता ! 
नृत्य गीत आओ भावभेद भाविक सिखलाता ॥ 
एक, एक को कई भांति से कर दिखव्यती ! 
यह विशेष कर उस मुझे मानो सिखलाती | ० ॥ 
बकुला-६ मनसें ) यह तो इराबनी को भी लॉप गई दीलती 
हैं; [ प्रटट ) आपकी यह शिक्ष्या धन्य है जिस पर गुरूज़न 
ऐसे प्रसन्न हैं । । 
गणदास-भद्दे : इसके छेसे पात्र दुलभ है | इसलिये 
पूछता हैं कि यह पात्र ( उत्तसततंकी ) भहारानी को कहा 
मिल गया है ? 
बकुछा-महारानी जी के एक बैश्य जातीय भाई है, जितका 
नास धीरसेन है ओर जिन्हें महारफुजने नमदा तीर के अन्तपाल 
दस में अपने राज्य सीमा के श्ाखिरी किले में किलेदार नियत 
किया है, उनने यह कदलाकर कि यह छड़कों कछा कोशर 





दर | 
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में बड़ी योग्य है, अपनी बहन महारानी जी को इसे डपहार 
की भाँति भेन्ना है । 
गणदास-| मनर्म ) इसके आकार प्रकार से में अनुमान 
करता हूँ कि यह किसी अच्छे प्रतिष्ठित कुल की कन्या है । 
( प्रटट ) भ्ढे | इसे शिक्षा देने से मेरे भी कीति फैलेगी, 
कपों कि-- 
शिकत्ता पात्र विशेष में दी गुरूकी अधिकाय । 
ज्यों पननसकन सीप में परि मोती वन जाय ॥ ६ | 
बकु-ठोक है । वह आप की चेलिन है कहां ? 
गृण-अभी ती पंचगाशिनय की शिक्षा देकर विश्राम करने 
के लिये उसे मेंने छुट्टी दी हे । सी बह मरोखे में बेटी बावलो 
की ओर देखती हुई हवा खा रहो है । 
बक-तो अब मुझे आज्ञा दीजिये, में जाके आपकी प्रसन्नता 
जताकर उसका उत्साह बढ़ारऊं 
गण-जअजच्छा ज्ञाओ सख्ती से भेंद करो, मुझे सो अभी छुट्टी 
मिली है सो घर जाता हूँ | ( दोनों गये ) । 
# इलि मिश्रक्षिषप्कम्भकः 
( हाथ में पत्न लिये मनन्‍ती के साथ ताजा बेठे है अप अन्याय 
परिजन एक भर अलग ऋ्वडे हैं | )े 
राजा-, पत्र पढ़लने के बाद मन्ती की ओर दस्चकर ) बाहतक 
विद राज़ ( यशसेन 3 क्या चाहने हैं ? 
मम्त्रों-अपना सचसाश |! 
राजा-उच्चर वंया दिया है, सुना चआहता हूं । 
मन्णी-अछक्की बार उनसे यह उत्तर लिखा है-“ श्रीमान ने 
मुझे आक्वा दी है कि / तुम्दारे चघेरे माई कुमार माधव्सेन 
को, जो कि मेरे यहां कल्यादान करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे 


हे 


आर इसो अभिष्ाय से मेरे पास आरहे थे, बीच में मुम्दां 
सीमारक्षक ने हटातू आक्रमण करके बल्दी करा लिया हैं, 
सो मनुम मेरे कहने से उन्हें री मोर बहल के साथ छोड दो [# 
श्रीमान को यह बाल मसलोसाति विदित है कि शाजाओं का 
अपने सहज बरी दायादों के साथ जैसा वतांब हुआः करना है 
इस किये श्रीमान को इस विकय में मध्यरू्थहों रहला चाहिये * 
हाँ, उनका बहन उसे घर पक के सम्ए सो गई है, उसका 
पता लगाने का में यत्त करू गा! अवबा माधचवलेन को यदि 
आ्रीमान मुझसे अवश्य ही छोहडवाया खाहते हैं, नो इस विपय में 
मेरा जो हृढ विचार हैं उसे सुनिरै--- 

मास्थसचित्र मेरे गशाझे की । 

जा छोड़िय खोल ताने का ॥ 

सावत््सन भाक्ता नद्न पांच | 

जा गहे सान्यध आपका भांत्र (4 $।+ 

राज़ा-न सकाव है | क्या चत मुख भदक्ता बदली से प्ररे 
साथ बताव किया चाहता है? मन्‍्त्री ' यह बिदसराज् मेरा 
स्वाभाविक बेरा है और मेरे प्रतिकूल आचरण मी करता हैं। 
इस कारण अब उछ पर चरद़ाई करने भे चिलस्त करना अच्छा 
नहों, सो उसे जड़ मृत्ठ से उचि्छिन्म कर ताहने के लिये, जिस 
का संकल्प में पहले से कर चुका हूं, तुन बे।रसिस के सेनापतित्य 
में अपनी सेना की यात्रा करने की भागा दे दी | 
मन्त्री-ज्ो आज्ञा महाराल को | 


शाजा-भथवा इस विपय में तम्हारों क्या संमति है? 
मच्चो-भ्रीमातने नानि शास्त्र फे अन॒ुकृष् खाजग दी है --- 
जिस राजा का राजपाूर ततकान पम्दा हूं | 


उल्नक पास न पञ्म परद्त का पद कला ४।| 


.. अ हा... 2०... हक पे विकाज हे 
नव राधपित आते जाथेलमूल् पोधघ की नाई । 
चट उखाइते उसे देर लगती क्‍या साँई | ८ || 
राज़ा-लों फिर अर्थशासत्रकारों का चचन अवषय सत्य 
होगा। उसकी इसी हिठाई का बहाना रूगाकर चरट सेनोपति 
को भाज्वा दे दो ! 
मन्त्री-बहुत अच्छा | ( गया ) 
( परिजन काम छिरे राजा के अगलू बगल में छड़े रहे ) 
विदूपकर-[ आकर ) मित्र महाराज ने आज्ञा दी है कि- 
गाँतम _ कोई उपाय लगाओं, जिससे अकस्मात्‌ चित्र मे देखी 
हुई मालबिका का प्रत्यक्ष दशन हों। मेंने भी वेसा प्रबन्ध कर 
दिया, अब चअरूकर उनको इसकी खबर दूं |( कुछ बढ़ता है ) 
राजा-( विदृषक्ञ को आते देखकर ) ये दूसरे मेरे और कार्य्यों 
के मन्त्री आ पहचे * 
चिदू-( पास आकर ) आपको बढ़ती हो । 
राजा शिर हिलाते हुए ) इधर बैशों | 
विदु-ज्ञों आज्ञा | ( बेठजाता है ) 
राजा-क्या उसके लिये कोई उपाय दूँढ निकालने में 
तुमारी बुद्धि ने कुछ काम किया ? 
चिदू-अजी , उपाय की फलूसिद्धि पूछिये ! 
राजा-सो कैसे ? 
विदु-६ कानमें ) ऐसे ( कहता हैं ) 
राज़ा-बाह मित्र : तुमने ठोक उपाय रूमाया। यद्यपि फल 
सिद्धि में घड़ी अडचन है तथापि तुम्हारे इस उद्योग से अब 
मझे आभाशा बंधती है-क्यों कि-- । 


रु कारज सप्रातिबन्ध साध सकता है सोई । 
जिसे सहायक पृणे योग्य होता है कोई ॥| 


मालविक्राशिमित्र & 
क्या सचच्ु भी कभी देख सकता है गाई । 
अन्धकार में दृश्य वस्तु, यदि दीप ने हो ॥ ९ ॥| 
( नेपश्य में ) 
बस, अपने मुहर (मिया मिद॒द्ध ) न बतिये . महाराज के स- 
न्मुख में टी हम दोनों को बड़ाई छोटाई प्रगट हो जायगी ! 
राजा घमुनकर ) मित्र : तुम्हारों छुनोतिक॒ता, में ये 
परल आये । 
बिदुू-फल मां तुरत ही देखियेगा | 
( कठ्चकी का प्रवेश ) 
कडझ्चुकी-देव - मन्त्रो जी ने निवेदन किया है कि श्रीमान 
करी आज्ञा के अनुसार प्रबन्ध कर दिया। और ये दरदत वथा 
शशदास्त दोनो ह- 
नाट्याचारज् परसपर विमिमीषु प्रभास ! 
आ, हैं खडे संदेह जन साट्यामिनय प्रकास ॥ १० ह#| 
राजा-लछिवा लछाझभो । 
कज्चुको-जों आज्ञा | ( गण ) $ 
राजा-मित्र | तुम्दारा सो पाशा गजब का पड़ता है। 
विद प्रमष्दस ) दूसरे शकृनों के लिये यह कोन बड़ी 
शत है ? 
कज्चुकी-[ दोनों के माथ आकर ) इधर से पधारिये, इधर से । 
गणदासर- राजा को देखकर ) अहो राजमहिमा केसा 
दुरासद हैं--- 
कभी मिले हो नही, नहीं, सोवार मिल ई ! 
हों न सोम्य, सो नहीं, इन्हे लाख चन्द हिले हैं ॥ 





श्० 








तोमी इनके पास चकित चित हो, जाते हैं । 
छिन छिन नव नव निधि सम इनको छख पाते हैं ॥ ९१. 
हरदस-यह बड़ी विखित्र पुरुषाकार ज्योति है, देखों-- 
द्वारपाल की अलुभति पाकर में आता हूं। 
रामनिकटचारी जनके सभ में जाता हू ॥ 
तोमी इसके दुसह तेजने डीठि फिरा कर । 
बिना वचनही दिया रोक गानों दृह्गकर | १२ | 
कञज्चुकी-वों महाराज विराजते हैं, निकट परधारिये | 
दीनो- [ सर्वीष क्ाकर ) महाराज की जय हो्‌ [ 
राजा-आहये, भले आये | ( परिजन की ओर देखकर ॥ 
आखसत, आखन लावी | 
परिजन-( आप्तन लाकर ) ये आध्चन हैं, विराजिये । 
राजा-यहतो शिष्याँ को शिक्षा देने का नियत समय है, 
फिर दोनों के दोनों हो आचाय्य यहां कैसे आन पड़े ? 
गरादास-महाराज सुनिये, समने कृतविद्य शुरू से नासख्य- 
विद्या पढ़ो है, और शिप्यों को भी पढाई है। महाराज औौर 
महारानों ने आश्रय देकर अपनाया भी है । 
राज़-मं खूब जानता हूं पर इससे क्‍या ? 
बाण-सो मेरी, इन महात्मा ने प्रधान पुरुष के समक्ष “ ये 
मेरे पांच की धूलिके भी बराबर नहों है ” ऐसी अपरतिष्ठा की है। 
हर--महाराज ' पहले इन्होनेही मेरे अप्रतिष्ठा की है । इन 
विद्यादिग्गज का और मेरा समुद्र और डावर का सा अन्तर 
है-यही इनका विचार हैं। सो आप इनकी और मेरी शास्त्र और 
अथोग दोकतों में परीक्षा लीजिये । श्रीमान ही हम दोनों के विशे- 
पन्च हैं, इसलिये आपही मध्यरूथ या परीक्षक होने धोग्य हैं! 
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कर्ज्ण >्य्य अत 


पूयक मद्ाराज ख़नने आर देखने की कृपा करे । ४ ईट, 


महाराज-तनक ठह रिये, ऐेला करने से कया जाने महवानों 
वछ्ठपात सपम्फले, सी पतविदला कोशिशी के साथ मसशारतती 
के सामनेही स्थाय करना न्‍्यायसइल जान पडता है | 

चिद-मदाराज्ञ ने छाकहा कहा | ह 

गर-बहुनत हं। ठीक | 

हर-मंहाराज की जैसी अभिरत्ति ही . 

गसजा-मोखल्य | जाओ इस प्रस्ताव को कहकर पविहला 
कीशिकी के साथ यहाँ आने को देवी से विननो करो | 

कझ्चुफी-ओजो जाज्ा देव को | ( यया $ 

शज्ा्नं दोनों अ चाहये! ये ) इस चुना वादाचिवाद में समय 
नए न करके यदि आप लोग शिप्यों ही उपदेश देने में इसे 
लगाते, सो कितना उपक्ार हाता ? 

बिंदून पर त्व॑न् अहंच को फंशो बिना फांक इसके पेंट में 
ओभोका हुआ मुफ्त का माल केसे पसता? इसका नो यही 
मोजरा ठहरा | 

कज्चुकी-ई कोशिकी ओर देगी ७ सथ पुद आता हुआ ॥ 
इधर से देवा जी, इघर से पश्चार | 

घारिणी- वर्धा बिका की अर देखकर ) भगवती | हरकस 
और गणदाल के इस खिवाद में आप का क्‍या विलार है ? 

परिवब्राजिका-आप अपने पश्च को हार का भ्रय क्‍यों करती 
हैं। प्रतिधादी से गणदास भला कमी हार सकते है । 

भाॉरिसो-पद्धयि उसाही है सथायि हरदस महाराज के 
एके का है इसी से मुझे ख्खुटका होता है | 


पे जा 


4 
नै 


्च 
बं भ. 
+ -5 
०, जा 
+ बरी ब७ जै पी 6 


हैक 


कि 
मे बगैर 


६ १। ऑफ ४ 
कम 


नर | 


, परि-तों गणदास की भो महारानी के ( अपने ) पक्षका 
आप क्‍यों नहों समझती ?- 
सरज के बल पायके अनल-तेम अधिकाय । 
चन्दा है महिमा लव॒त रजनी पाथ सहाय | १३ || 
विदू-अहा - महारानी घारिणी अपनों सहायिकां परण्डिता 
कीशिकी परित्राजिका को साथ लिये आ पहुंची । 
र/ ज्ञा-हाँ देखता हूं उन्हे ज्ञों कि-- 
सह यतिवेशा कॉशिकी मइलमयी विभाति । 
सननु ब्रह्मविद्या सहित त्रयी सीरिस सभ भांति।१४। 
परि-( समीप आकर ) जय है| महाराज को | 
राजा-मसगचती : प्रणाम करता हू । 
धरिनब्राजिका--महाराज | 
समा प्रसव दुहईम सरिस वहु समलों समछोह । 
भूनभारिणी धारिणी दुह्ु को प्रिय पाते होहु ॥२५॥ 
धारिणः-शआय्यंपुत्र को जय हो | 
शाज़ा- स्वागत प्यारों को | ( परिवाजिका की ओर देखकर ) 
सगवती | आसन पर विराजें । 
( सब बेंठते हैं ) 
गजा-मगचती : ये हरदत्त और गणदास दोनो ही नाट्या- 
चाय्य परसरूपर पाणिडत्य की स्पर्धा करते हैं ओर परीक्षा दिया 
चादतें हैं, आप कृपा करके इनके घियाद में मध्यस्थ होयें । 
परित्रा-€ किहुसकर ) बस, बहुत न बनाइये ! भला शहर 
रहते कहों गांव में रत्नों की परीक्षा होती है ? 
राज़ा-यहां तो सो बात नहीं है । इस विषय की आप पूर्ण 
पण्डिता हैं, हम और देवी तो दीनोही पक्षपाती हैं । 


मालविकािमित्र हे 


दातों आशाय्य-सहाराज उचित कहते हैं, आप «ज्ववकऋा 


होकर हम दोनों के गुणदोप को परीक्षा ऋर सकती हैं। ,. ० 
राज्ञा-नों अब विवाद का आग्य्म हो। हक 


अनुमति है? 
महारानोी-यदि हमसे पूछती हैं तो इसका यह विवाद 
हमे नहों रुचला | 
गरादास+-देवी * मेरी विद्या में मुझे कोई प्रगाजिनत करेगा, , 
पेली आशड़ूा श्रीमती कमी न कर । 
विदु-5ेबी - इन भेड़ो को लड़ाई हम लोगों को देखने दी जिये, 
नहीं तो इनकी दूथा दाना घास देने से कया लाम ? 
महारानी-तलुम तो कछहम्रिय नारद के भाई ही उदरे | 
विदू-देवाजोी - ऐसा न कहिये। आपस में छड़ना भिड़ना 
पश्सन्द करने बाले मतवाले हाथो आदे में से एक ज़बनक सांग 
खड़ा नहों होता तबतक उनका ऋगड़ा नहीं मिदला | सुनातों 
है. बॉसन कुचा माट, जातो जाती काट ? । 
राजा-क्या इन दोनों आयाश्यों के स्वॉगलसॉएब का 
तार्तम्थ आप देख चुको है ? 
परि-कई बार | 
राजा-तो ये लोग अब इससे भी उसम क्या प्रमाण देंगे ? 
परि-यहों में कहा चाहती हैं- 
निमफल, प्रफल, उभयफल शिक्षा सब कमनीय । 
जाकी हो झचि इमय फल, शिक्षक सोड महनोय ॥ ९४६ ॥| 
विदू-आप लोगों ने भगवतों कोशिकों का चने खुना ? 


करा 


परिव्रा-महाराल | नाख्यशारुत्र में प्रयोगहीं प्रधान हैं; 
इसमें मौखिक बाद विदाद तो दया है| देवी : आप को कबाा 





१४ | 
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निन्रोड़ यह है कि उपदेश देखकर हो निर्णय करना युक्त है | 
हरदत्त-हमलोंग भी यही चाहते हैं । 
गणदास-देवी जी , यही स्थिर हुआ न २ 
देवी-परन्तु ज़ब कि मन्दखुद्धि शिष्य उपदेश को कलडित 
करे, तव क्‍या यह दोष आचाय्य के मत्ये थोपा जायगा ? 
शाजा-अवश्य, क्योंकि शिक्षक के लिये अपात्र को विद्यार्थी 
बनाना भी फंख मारने से कम नहों है | 
देवी (मनर्में) अब क्‍या करू ?2( गणदास की ओर देख प्रकाश ) 
अज्नी | तुम इनकी उकुरसोहाती करने फ्रे लिये क्यों मरे जाते 
हो ? गोंछी मारो इस झुसूसा कुदन को | 
विदू-आप ठोक कहती हैं। अजी गणदास - सद्भीतमठ 
को महन्थी पाकर सरस्वती के प्रसाद मोदक चाभने से तर 
अपने गछे को तुम इस कोरे घिवाद से क्‍यों सुखाया चाहते हो ? 
गणंदास-सचमुच महारानी जी के वचन का यही अथ है | 
पर जीलर पाकर अब मुझे भी कुछ कहनाही पड़ा, खुनिये-- 
निमपद का करें ध्यान वाद से जो इरता है | 
पगकृत निन्‍्द्रा सहकर भी जो दम मरता है ॥ 
उदर भरन ही हेत शास्त्र भर जो कहता है । 
ज्ञन विक्रयीं वणिक उसे सब जग बहता है ॥ १७ || 
देवो-अजी अभी उस वेचारी छड॒की को आये ही के दिन 
हुए और इल्हों इने गिने दिनों में उसमे सीखाही कितना होगा ? 
इसलिये मेरे जान समाज में उससे अपने उयदेशों को दिखाना 


अन्याय है । 
मंणुदास-इसी से तो मेरा इतना आग्रह है, इतसे ही दिलों 
में उसे सिखा पदाकर मेने कैेखा तैयार किया है यही तो 


विश्वाना है 
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न०.. टअपिफमपाक अल... ऊन कष्त्क िल 


व ० पक... अररिया) ०० बीस 


टेंबी-तो फिर तुम दोनों हो साचायथ अपना अपना उपदेश 
'न परदिड्ता भगवती ऋॉशिकी को दिख्ललाबों । 
प्रिवा-देवी : ऐसा करता अन्याय है। सबभ फो भी 
अकेले पहचायत करता मानों दोष अपने शिर पर लेला है ! 
देखी-( बपके ) अजी रहने दो जालाको | तुम मेरी आंख में 
धूल भ्कोंका चाहती हो , ६ नाक नो छिक्रोड़कर मुह फेर लेता ह ) 
( राजा रानी; की ओर ऋशिक्ती को इशारा करता हैं ) 
परितवाजमिका--- 
बिनु कारन केते शशिमुखी पिय सो गई रिसाय । 
निमवश्नयातिका हूँ. झूठे पिय सा कारण पाय हे ९८ ॥ 
घिदु-कारण तो साफ ही है। अपने पक्ष को रक्षा करनी हों 
साहिये। ( गणद'म को भोर देखका ) बड़े आनन्द की बात हैं कि 
महारानी ने इधर क्रोध कर उधर नुम्हें बचा लिया । सुशिक्षित 
होने से ही सबी उपदेश में पूरे योग्य नहीं उनरते | 
गण-महारानी » खुनिये। मेरे खियय में लोगों की यही 
ठीका व्प्पिणी है ! 
सथों अब में।-- 
निजरशिक्षाफल दिखलाऊंगा ! 
नहि विधाद में हर जाऊंगा श| 
जो ने आप अनुपानि देती हैं । 
ली, नर [का ल्ती आकर 
ता निमसेवा किन लेती हैँ | १६ ॥| 
आप का कल्याण हो यही मेरा अन्तिम आशीवाद आनिये ! 
( आसन ते उठना चाहत! है ) 
देवी-[ मन में ) लाचार क्या करू । ( प्रगट ) अपनी शिव्या 
पर आप का पूरा अधिकार है जो चाहिये कोजिये | 


श्द । 





गणन-में अपनी अप्रतिष्ठा से सदा डरता हूँ | ( राजा की ओर 
देखकर ) महारानी ने तो आज्ञा देदी अब आप भाज्ञा दीजिये, 
कस विषय में में अपना उपदेश घिखलकाऊ' ? 

राजा-भगवती कोशिकी जिस विषय में आज्ञा दें | 

परि-महारानी कुछ औरही सोच रही हैं इसी से मुझे आज्ञा 
देने में संकोच होता है । 

देवी-कहिये, संकीच काहेँ का ? अपने परिज्ञनों पर आप 
का पूरा अभिकार है । 

राजा-“अपने! के बाद मेरे! भी जोंड दी | 

देखो-हाँ सगवती ! अब झाज्ञा दीजिये | 

परित्रा-महाराज ! शमिष्ठा का बनायां हुआ एक चतुष्पद 
छल्िक है, उसका प्रयोग छोग कठिन बताते हैं | उसी का 
प्रयोग दोनों आचाय्य दिखलावे', डसी से दोनों का तारतभ्य 
जात हों जायगा | 

( दोनों ) आशधाय्य-जो आज्ञा भगवती की | * 

विदू-तो दोनों ही दुल नाख्यशांला में सद्भीत की तैयारी 
करके आप लोगों को खबर दें अथवा मुदंग का थापही हम: 
लोगों को बुला लेगा । 

हेर-अच्छा ( उठता हैं ) 

( गणदास पम्रहारानी की ओर देखता हैं ) 
देखी-( गणदास की ओर इखकर ) तुम्हारी विजय हो | 
( दोनों आचार्य 3ठकर जाने लगे ) 

परिब्रा-धर छु्नते जायो | 

दोनों आचाय्य-( फिरकर ) आह्वा कीजिये ! 

परिश्रा८-निस्सन्देह निणय के लिये कहती हं-सभी अड्डों 
के सोष्ठव स्पष्ट प्रधट होने के लिये नैषथ्यरचना के विनाही 
पात्रों का प्रवेश होना चाहिये । 


मालाबकाज्नाबसज | रथ 





दोनॉ--हम लोगों को इसका उपदेश देना उतना आवश्यक 
8। ( होनों गये 3 
देवी--( राजा को ओर देखकर ) यदि राजकाज़ में आख्यपुत्र 
ऐसी उपायनिपुणता का उपयोग होता तो कितना उप- 
हु।ला | 
राजा--ओर भाँति गुनना फज़ूल है । 
मुझे कोसना देवि भूल है ॥| 
समविद्यों की कंटिल पाँति है 
इसे न भाती निज जमाति ढ़ ॥ २५ ॥ 
( नवध्य में मूदक की धुनि सुन पढ़ते हे, सभी कान देते है) 
परिवा--अहा : सड़ीतार सम ही गया, देखो यह-- 
जेहि साने, गुनि, घन शोप, हराषि ग्रीवा उठाय के । 
दूनी करत मयूर सरस केका मिछाय के ॥| 
मराप्री-मार्जना सुर की गुन शनाय के । 
हिय हरपावाति मध्यम सरसो उठी आय के ॥ २९ ! 
राज़ा-प्यारी चलो हमलोंग उसके समाजिक बने | 
देखी-! परत में ) राम राम । ये केसे ढीठ और निर्लज्ष हैं ... 
( सर्ी उठ खड़े होते है ) 
विदु--[ धीरे ये ) अज्जी धीरे घीरे चलो, नहीं तो चिढ़ कर 
रानी फिर कुछ बखेडा डाल देंगी! 
राजा--पमित्र | में इस समय अपनी इशा क्या कहूँ--- 
में कितनाह यदपि समुझ्ति धीरज धरता हूं । 
साने मदड्रधाने तदपि उतावल हो परता हू |! 
क्‌ 


९८ माल | 


9 आम सं ३. शक 








(मनी नी अत. सर» लीन» | मनन + जय ००-००- आओ. 


निज आमिमत धघुनि मनहू सिद्धिपथ पे सपांब थारि । 
मके सखीचती है वश्वग मिज ओर जोर करि ॥२२। 
( सच सये 
प्रध्म अडू सत्नाप्त | 


के... मानक जय. 


दूसग अ- 


नाव्य शाछा में आसन पर बैठे, बिदूबक के साथ राजा 
परित्रजिक के ताथ रन! और अगल 
बंगल से खड़े आवश्यक 
प्रित्नन देख पढ़ते है । 

शाजा--भंगवती दोनों आयाय्यों में से प्ले किसका 
उपदेश देखा जाय ? 

प्रिब्राजिका--यद्य पि ज्ञानवृद्ध दोनों ही सप्राव हैं तथापि 
चयोदूद्ध होने से पहले गणदास का ही सत्कार उचित है | 

राजा-तों मोरदल्य | ज्ञावों आज्ाय्यों से यह विचार कमि- 
बेदन करके तुम अपना कतंव्य पालन करों | 

कडञ्चुकी-जो जआाज्ञा : ( गया ) 

६ आकर 

गणदास--महाराज़ | शमिष्ठा की बनाई हुई छूयमध्यमा- 
नवाली एक चीपदीं है| श्रीमात उसके छालिक नामक चौंटे 
धबन्ध का अभिनय सावधान होकर सुनने और देखने की 
कूपा करें । 

राजा--आज्ाय्य ! में बे आदर के साथ सावधान हूं। 

गणदास-- बहुस अच्छा » ( गया ) 

_( घोरे से ) मित्र 


बह एरदे के ओर खड़ी है। 
आंखों की चटपटी पद्ी है ॥ 
ढीठ चाहती हया झुठा ८ 
चंट परदे को खींच उठा दें ॥ * ॥ 
विड्ु१--५ं पके 3 मित्र 
आई यह आंखां की सहद । 
पर पक्तिखयां पास है बेहद । 
अब जरा यार सेभल जात ) 
देखो पर भला ने अकुल्ाबा || 
(माशविका अपनी है, भावस्य गणइास्त उसके अंड्ोंदी सुचारुया भर 
६ ठवनि निहार रहे ४ 3 
विद २-६ घोरे ) देखो मित्र , खित्र मे इसकी शोसा तसक 
भी धट कर नहीं है | 
गाजा-- जेट फ | उमंत्र 
इसकी आ इस चित्र की छा मिलति नहीं एक । 
अब जाना बह घिऋ्रऋर है कुछ जियथिल विवेक हिंर)। 
गंशदास--लाडिलों ( बत्से ) सहमी मत, बीरज घरोे । 
राजा--( मन में $ अहा ! खसी अड्ें में सुघराई की मधुर- 
ता कैसी अपूर्य है, देखों- 
दीरप हम आगनेम्द काम्ति मरते, बाह असलनत | 
उर संक्षिप्त निविड़ उन्नत केत, पाश्च स्वच्छ मत 
कारे कुश, जयत निनाम्द, लक काझश्त अंद्लि पद | 


नरतक रुचि अनुसार अड्ठ याके सद्ाति पद ॥ ३ ॥| 
माल विका-( आालाव ऋरके बेषपई गाली हैं) 


२० | 


मातम गाजी न 
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सुलभ न पिया, कत मेरी हिया : लज्षचत, 
निपट हताश तनु आश तू मिलनकी । 
अहम | सारी सरकाति, अँगिया है दरकति || 
बाँरे आँख फरकति, हति छूति मन की ॥ 
बहुत दिनन पर, दख्यो आज आँख मर, 
कैसे के देखगी फिर छावि ये मदन की । 
नाथ | परशधीन हं में, तमहीं में छीन हूं में, 
स॒ुधि राखि हो ही में, ये दीन निजजन की |। ४ 
( गाने के बाद रस के अतुकूल मात्रा को बताती है ) 
बिदू-( घीरे ) अर्जी ! इसने चीपदी कया याई, भागों 
बहाने अपना तन मन तुम्हे' सौंप दिया । 
राजा-सखे ! में मी ऐसा हो समझता हूँ, कयोंकि- 
तुमही में हूं लीन नाथ-यों निज गाने में । 
अपनी ओर दिखाय भाव के बतलाने में | 
देवी के हर दवे मुझे ला विनती के मिस | 
इसने मानो कहा कृपा करने को लिम दिस ॥ ४ 
( मालबिका गाने के बाद जाने लगी ) 


विदू-भज़ी जरा ठहर जावों, तुम्हारे काम में भेंने एक 
देखा है-उसे पुछूंगा । 
शाणदास-बेंटी / अपना काम निर्दोष बताऊकों तब जावों 
( मालविका फिर ऋर खड़ी होशर ॥ 
राजञा-([ मन में ) अहा » छुन्द्रता सभी अवस्थां में 
एक प्रकार की और हों शोमा धारण करतो है। देखो इस्तः, 


आर 


| हऔ। 
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सान्धिसायिरमनिवक्षय बाप क्र धर नितम्ब पर | 

श्याशशाखासरिस गियेख कर मुक्त दच्छ कर ॥| 

पा अग्रठल टकराप कुसम भाची निगाह कर | 

सरल तनी तनुझवनि नृत्य से है सरस्य तर ४ ६॥ 
देखो-आवाय्य | गौतम के वचन पर भी आप कुछ ध्यान 


देते हैं? 


शणदास-देवी | पेसा तू कदिये, महाराज की संगति से 
गोौलम भी सूक्ष्मदर्शों हो सकते हैं। कयोंकि- 
पाय संग दुधननन को, जद हु होत छुनान | 
तनक निर्मेली फल प्रस, जल फरदात पलान ॥॥ 
( विदृषक से ) हाँ आप कया कहना चाहते हैं ? कहिये । 
विदृषऋ-पहले कौशिकी देवी से पूछिये, पीछे, मेने झो 
ऋम भेद देखा है उसे यताऊंगा | 
गशादास-भगवतो ' आपने जैसा गुण घा दीप देखा है 
क्रपा कर कहिये । 
परित्राज्षिका-मैंने जैसा देखा सभो निरदोष पाया, कपोंकि- 
अरथ यथार्थ विनहि वचन अइ्वन दरसायों । 
लय अनुगत पग पर्यों रसन्‍्ह तनन्‍्मय सरसायों ॥ 
जहँ जस करलखय भाव भेद तस पलदि दिखायो। 
पे पलख्यो नहिं राव योग जल को तस छायो ॥८! 
गशादास-भहाराज की कया सम्प्रति है ? 
राजा-हम तो अब अपने पक्ष का अभिमान स्त्री बैठे | 
ग़खदास-अब में सचमुच नाट्य शिक्षक हुआ कयोंकि- 





बन 


>-क्‍्पपथप्िििय*5+++ हल्ला, 


नि कि. किया धं0 सजा आह कं मे मी न 


सम्त कहत उपदेश शुचि, उपदेशक को सो । 


सोन सरिसबुध अनल पहं, जो न मलिन कछ हो३इ॥६| 
देवी--बड़े आनन्द का चिफ्य है कि आप अपने कार्य्य में 
पूरे उतरे | 
गश--यह सव आपके अलेग्रह का फल है ( विदृषक से ) 
गौतम | अद आप अपना वक्तव्य कहिये ! 
विदू--अजी विस्मिक्काही में गलती हुई हैं। प्रथम उपदेश 
दर्शन में पहले व्राह्मण की पूजा होनी चाहिये, सो उसे तुम 
लोग भूल गये | 
परित्र--अहा * केसा प्रयोग के लूगाव का प्रश्न है | 
( सबी इस पड़े ) 
( मालविका भस्कराती है ) 
राजा-- ( मन में ) अहा : मेरी आंखों ने अपना फल 
पालिया जो इस दीरध दर कै-- 
विदंसत दरदरकित दशन-शोमि तदन लिय देष । 
कछक लक्ष्य केशराखिलत कमलछ-ललित सविशेष॥ २०॥ 
गंसुदास--ब्राह्मण देवता ! यह पहला उपदेश दशंन नहीं 
हैं। नहों तो मला आप से पृज़्य महात्राह्मण की पञजा क्यों 
नहों करते ? 
विदू--तो क्या मेघों को कोरी गजन सुनकर मूल आतक 
की तरह पानी की लालच से आकाश को ओर मेंने दृथा मुंह 
बाया ! अच्छा, “वणिहित दो में एक परख कर चुन लेते हैं । 
मूरख ओरों का विसास सन गुन सेते हैं?! सो इनके अभि 
नय को परणिड्ता कौशिको ने सराहा इसलिये इन्हें में यह 
पारितोषिक देता हूँ । ( राजा के हांथ से कड्नन निकालने लूमा ) 
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देवी--ठहरोी जी ! जब तुम्हें योग्य अयोग्य की परख नहों 
है ती तुम किसलिये इनाम देते हो ? 
बिदू -दुसरे का माल देकर वाह बाड़ी लूटने ऋहूयें . 
देवी--( आावाय्ये का ओर रेंख ) आय्यं गणदास : तुस्दहारी 
शिष्या परिष्ता में पास हो गई | 
गरशा--ब्रेटी , अब पथारो (ज्षाचस्व के सपध माह विकः चर्का गई) 
विदू-- ( मेरे ) मित्र ! लुगम्डारी सेवा के लिये भेरो बुद्धि 
वी बस इतनी ही दोड़ है 
राज[--। चुप के ) बल, बस  हुद न बताओ, मेरा तो-- 
जग आँखों का भाग सनहु हो गया ऋस्त अब। 
जी का जीवन हृदय महात्सव हुआ परत सब ।॥| 
पेस्य महलका भनहू केवाहा बन्द हो गया।। 
यह क्या आभल हुई सभी आनन्द खो गया ॥ 
विदू--( भरे ) सित्र , तुमारी वही दशा है जो दर्रिद्र 
होकर बड़े बैच्च की दी ओपध चादने ब'ले रोगी की होती है ! 
दृरदत्त--( भाकर ) मद्दाराज़् » अब मेरा प्रयोग देखने को 
कृपा हो । 
राजा--( मन में ) अबतो देखना दिखाना सब खतम दो 
गया * ( तमदर्शीवत कर प्रयद ) हम लोग तो तेंयार ही हैं | 
हरदत्त--में अनुमृहीत हुआ । 
( नेफ्ण्य में ) 
वतालिक-- ( शढ़ी ) जय हो जय हो महाराज को, आब 
ठीक मध्यान्ह ही गया, देखिये--- 
वापी परेनिके पाततले, हग सूदिके हंस ४ गात छिपावत । 
आतप-ताप-तपी बलभी की न जान पिछान परेवन मावत 


रे 


छूटते पानिप यन्त्र छुटे जलन बन्द पे प्यासे मयुर हैं धावत। 
भूषाति! भानु प्रचण्ड प्रताप सों आप सो है चहुुँ ओर तपावत॥ १२। 

घिंदू -मरेरे | हम छोगों का भी अब भोजन समय आ 
गया, उच्चित समय के उलंघन करने में बद्यचझोंग बढ़ा दोप 
बताते हैं । ( दरदत से ) अब तुम क्या कहते हो भाई ? 

हरदत्त - कुछ नहीं, अब भोका ही कहाँ रह गया | 

रशाज़ा--तो अब जापका प्रयोग कलह देखा जायगा | इस 
समय आप सी विश्वास करे | 

हरदस--जी आंज्षा | ( गया ) 

देवी---आय्य पुत्र अब आप सी रुतान करें| 

विंदू--और आप भी विशेषरूप से खाने पीने का सामान 
भगपट तैयार कराने । 

प्रिव्राजिका--- उठकर) आप का मंगल हो (रानी के साथ गयी) 


विदू--मित्र | न केवर रूप में, का कौशल में भी माल- 
चिका अद्वितीय है 


राजा--सखे: है 
यहि स॒माव सन्दारिद् विधि, ललित कल्ान मिलाय । 
रघ्यो विषम शर-विषमशर विष रस मांहि वुझाय॥ १३। 
और क्या कहूं, मित्र | मेरा ध्यान रखना ! 
विदू--आप भी मेरा, क्योंकि काँच की भट्टी को तरह मेरा 
पेट भीतर से घह २ जल रहा है। 
राजा-ऐसे ही तुम भी मित्र के लिये ककदी उपाय सोचो! 
विद--में सरसक खोती न करू गा; पर बादल से दंको 
ऋ्दनी का सा उसका दशन पराधीन है। और आप भी 
तो मांस को छालची डरपोंक योध की तरह केवल घूचर की 
दुकाब के आसपास भेड्राने वाले ठहरे | ऐसी दशा में आपको 


इक 


पर 


न 


अनातुर हो कर कपनी काय्यंसिद्धि की पतिक्षा करना मे 
पसन्द करता हु | 
राजा-न॑मत्र ! में अनातुर होऊँ तो कैसे ? क्योंकि-- 

हैं ज्ञितनी मेरी घरवारी। 

मुर्के न लगती कोई प्यारी ॥ 

अब तो हुईं भीती के भाजन । 

चही एक, दजी से काज ने ॥*४ा। 


£ सब गये 3 
है दूसरा अऊु समाप्त 


तीसरा अड्डू।... 
| परग्धानिका का परिचारिकरा रूम हितिका आती है 

समाहितिका--भगवती कोशिकोी ने आज्ञा दी है कि समा- 
हिलिका » महारानी के उपायन योग्य बिजोण नोंबू छा दें। 
सो प्रमदवन को मालिन मधुकरिका को में दहूँढ़ रही हू । 
( घूम और देखकर ) वह मधघुकरिका स्वर्णाशोक बृक्ष को निद्वार 
रही हैं तो अब उसके पास चल | ( कुछ भागे बढ़ती हैं ) 

( मालिन मधुक रेकः इख पड़ती हे | ) 

समाहितिका--[ पस जाझर । मंघुकरिका / कही बगोचे 
का काम तो मले में चला जाता है न? 

मधुकरिक्रा--अहा ! समाहितिका है सखी आचो 
केसे भाई ? 

समाहितिका--सखी | सगवती कोशिकी ने कहा दे कि- 
मद्दारानी जी के समीप स्ताली हाँथ जाना अनुचित है, इसलिरे 
ब्िजौरा उपहार लेंकर आज में उनसे मिला चाहती हूं । 


श्द्द । 











मचुकरिका-वह तेरे समीप ही उस पेड़ की डाल में 
विज्ञौर क्‍या रूछ रहा है? सला यह तो बता कि उस दिन 
अगडने हुये दोनों आचाय्यों में से किस की शिक्षा की 
मगवतो ने सराहा ! 

समाहितिका--दोनों ही पश्डित और प्रयोगनिषुण हैं, 
किन्तु शिष्या के शुणचिशेपष से मारूविका के अभिनय को 
उनने प्रशंसा की | 

मधुकरिका--भरा मारूबिका के विषय सें यह चचाब 
कैसा सुन पड़ता है ? 

सप्राहितिका--मालविका पर महाराज का दिल बेतरह 
आग्रया है, उसे वे बहुत ही चाहते हैं; पर महारानी धारिणी 
का ख्याल करके अपनी मनभानी करने की प्रभुता नहों दिखाते, 
मांलबिका भी आज कब्द बासी सालती माकासी झुझाई 
देख पड़तों है। इससे अधिक में कुछ नहीं जानती । अब मुझे 
जाने की आज्ञा दो | 

मधुकरिका--उस डाल में लूटकते बिज्ारे को तोंड को | 

सप्ताहि--अच्छा( नाव्य ते तोड़ लेकर ) सखी » तू भी इस 
साधुसेवा के बदले इससे अधिक उत्तम फल पावे ( चली ) 

मधुकरिका - सखी, में भी साथही चलती हूं । इस आशोक 
में बहुत दिनों से फूल नहों भते, सी इसके दोहद ( साथ ) 
के लिये महारानो जी से विनती करनो है | 

समाहि--ठोक है तुम्हारा यही काम है ( दोने! गयी ) 

प्रधेशक 
( लगन छगी दक्षा में गजा और किदृषक का प्रवेश ) 
शाज्ञा-[ अपनी दशा देख कर ):--- 





भत्र | रह 
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पान प्रिया परिरम्भन को सुख, हो तन छीन तो बात सही है | 
देखे बिना इसे हों दुखिया अखिया कल्प नईरीति नहीं है॥| 
वो मुगनेनी तुझे तजि तो कहू जाती नहीं सुख देसी वहीं है । 
तू हि क्यों फिर हो तादुखी ? सूख में दुखी होना भी होता कहीं ६ 


विदूषक--अजी * अधीर होकर न कछपो, आज मार चिका 
की प्रिय सखी वकुछाचलिका से भेंट हाई थी, जो संदेशा 


कदने को आपने कद्दा था उसे मैंने उससे कह दिया है । 
राजा--तवब उसने दया कहा 


चितयक--कहा कि मंहाशाज से लिनती करना--अह काम 
मुझे सॉपकर मेरे उपर बड़ा कृपा की गई, किन्तु उस देचारी 
पर महाशानी की बड़ी कडो समिगाह है. इस कारण नागर- 


क्षित निधि का सा उसका मिलना सहज नहीं है, तो भी 
उपाय करूंगी । 


राज़ा--मगवन्‌ कामदेव . अनमिल्ल वहतुमें भी बरजोरी 
आग्रही बताकर सुर्के अब क्यों ऐसा सताते हो जिससे में पर 
भर के लिये भी घोरज नहीं घर सकता | ६ साश्चय्य ) 
ही पसोसने वारी ऋारी कहां चोट यह ? 
कहां तुम्हारा कुसमवान धनु महासदुक्त वह : 
आति मद ओ अति तेज तेज जो सब कहते हैं । 
सो ये दोनों सही काम ! तुम में लहते हैं ॥ १ ॥ 
विदु-अजो : में कहता हूं न ' उस लय पर साथ कर 
मैंने तीर छोड दिया है । आप धीरज घरिये | 
राज़ा--अच्छा , अब इस दिवसशेप को जब कि किसी उचित 
काम में भी मन नहीं लगता कहाँ विताऊ : 
बविदू--में बता दूं 


द्रू८ 


राज--हाँ मित्र | जरूद बता दो ६ 

घिंदू--भच्छा, ये पहले पहछ तामे खिले छाल कुरवक 
( करेंगे ) के फू 3 आपने कहां से पाये हैं | 

राजा---अभी प्यारी श्रावतों ने इन्हें निपुर्णिका के हाथ 
मुझे उपायन भेजा है ! 

चिदू--इसका कुछ मतलऊूब भी आपने समा ? 

राज़ा--यहो कि अब ऋतुराज ( बसनन्‍्त ) आ गया | 

दिदू--सला यहां तक तो अकिल ठेकाने हैं | क्‍या उसने 
कुछ संदेशा भी आप से कहा था : 

राजा-+हाँ । 

विदू-- सो कया. 

राजा--यदही कि “इरावती आज आपके साथ झकूला भूलना 
आादतो है | 

विद--तो आप ने उससे क्या कहला भेजा है ? 

राजा--कि में आताहूं ! 

बविदू--तो अमदवन में चलिये * आम का आम और ग़ुठल्ी 
का दाम” उनका मन भी रह ज्ायगा ओर आपका बाकी छत 
भी निबह जायगा। 

राजा--बहाँ जाना तो ठीक नहीं जचता | 

विदू--सों क्‍यों ? 

राज्ञा--मित्र | स्रियाँ खभाव से ही बड़ी चालाक होती 
हैं।फिर कया वह तुम्हारी सखी बीस तरह से लछाड़प्यार 
करने पर भी ताड त ज्ञायगी कि इनका दिल किसी और में 
लगा है ! इसी से में समझता हूँ, कि 

बरूक न जानाही समाचेत है। 


देखे व्याज निदान बहुत है ॥ 


हे 
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भावरहित उपचार न भाता । 
मानिनियोंकों जऱ अपिकाता ॥ ३ ॥ 
विदु-तों भी महर्ीं में मतिध्ित बपने दाक्षिएय शुण्ः से 
स्था मुख मोड लेता आपको उचित नहीं है | 
राजा- ६ कुछ देर तक चम्ता कर ) अच्छा » प्रमभवन का 
रास्ता बताओ । | 
विदू-आईये , इधर से पधारिये ! 
राजा-चलो ( देानों कुछ अगग बढ़ते हूँ | 
विदृू-यह ध्रमदचन पवन से मन्दमन्द ऋमिपित पत्राइुसुक्ति 
यीं से मानों आप को जल्‍दी २ मीतर बुला रहा है | 
राज़ा- त्पश सुक्त का नाथ्य का ) मित्र, बसन्‍्त बड़ा ही 
संजन है, देखों-- 
श्रवण सुभग $छु मच कोकिलों के कुमित सो । 
सदय पूछता सा मनोजरुज गति आते हित सो ! 
आम मज्जरी सुराने सपरस मलगम्रासुत छल । 
मेरे अगन पर वसन्‍त जनु फेरत करतकछ | ४॥ 


विदू-तों भीतर चलिये जिसमें जैन मिलते ! 

राजा-बढ़ों ( देना उद्यान में प्रवेश करते दे ) 

विदू-मित्र » ध्यान देकर देखिये, मात्रों आपको लुभाने के 
लिये बसन्‍्त लक्ष्मी ने युवती बेष को लड्जित करनेचादा 
बस्ती फूलों का कैसा मनोहर वेप धारण किया है। 

राजा-हें बड़े विस्मय के साथ वही देख रहा हूँ -- 


अरुण अशोक नव पल्खब प्रभा सो दावि 
घिम्वोधर यावक के राग को लजावे है ॥ 
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श्याम झवदात अरु अरुण करोंक फल ! 
पत्र भर रचना के भड् उपजावे हैं॥ 

तिलक प्रसून इसे तिलक क्रिया को, अलि | 
अज्जन विधान--पानमज्जन सजावे है ! 
माधदी सिरी ये निज साज सो नवेल्विन के | 


बदन प्रसाधन ग़ुपान को भजावे है ॥ ४ ॥ 
( दोनों उद्यान शोमा निरखना नाझय करते हैं ) 
( उत्कण्ठा भरी मालविका आती है ) 

मारूबिका-महाराज़ के हृदय को बिता जाँचे वूझे ही जो में 
उनकी अपना स्वामी बनाने के लिये मरतो हूं ,इस अपनी करनी 
पर में आप छज़ाती हूं फिर ऐखो दशा में मु क में वह सामथ्य 
कहाँ कि अपनी प्यारों सखियों से भो इसकी चचा चलाऊ', 
में नहीं ज्ञानती कि इस दुसहवेदना को, जिसके प्रतोक्षार का 
कोई उपाय नहों सूफता ओर इसी कारण से ज्ञों दिनों दिन 
और गरुआती जाती है, कामदेव कितने दिनों तक मुझे भो- 
गावेगा ? ( कइ पग आंग बढ़ कर ) भरा में चलो हूं कहाँ? 
( स्मरण की मुद्रा दिल्ला कर ) हाँ याद आई महारानी जी ने मुझे 
आजा दी है कि-गीतम के चिबिव्डेपन के कारण ऋछे पर से 
गिर पड़ने से मेरा पाँच चूदीला हो गया है, में चल फिर, नही 
सकती; इस लिये अब तुम्हों जाकर तपनीयाशोक तर का 
दोहद पूरा कर आबा | यदि पाँच रातके भीतर उसमें फूल आये 
देख पड़गे तो में तुम्हें अभिलापापूरक पारितोषिक दूगो। तो 
में चत्दूं अपने काम की जगह पर पदले पहुंच जाऊँ। पायजेब 
लिये हुए बकुलाचलिका भो अभी आवेगी, तब तक एकान्त में 
में थोड़ो देर लो दिल लोक कर अपना दुखड़ा रो गाकर उसे 


दा खाद्य हफाा/ सा मित्र! डर 


हू ४ ब डा ख न जम हर कै 
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+ कुछ हलऊका कार: 8६ आओ बदना है ) 
खिदू-(लेक्केदी मित्र : मद पान से बहों हुई प्यास बुभ्कानें 
; के लिये बह मिश्रो ही सिवरन आत पहुंची | 
«५. #रजा:ए श्फे क्रिया ? 
>वद-पेकेआनि सादे वेप से उत्करिंठनमुखी अकेली माल 
विका पाल में ही देखयडइनो है | 
शाज्ञा-( सहप ) ऐ' ' मालबिका ? 
विदु-हां हां, चही। 
राज़ा-अब मेरे ज्ञीचन का अवलूसधन मिला» 
तुम से सुनि दिग आई प्यी | 
दुखित हृदय शत्र बयो सुखारी ॥ 
इंस गिरा लड्ढि क्रि तस्पाहीं । 
प्यस पथिक यथा हरकाहीं |$ ६ ॥ 
भला वह हैं कहां ? 


विदु-बह पेड़ों की ऋुमुर में से निकल कर इंघर ही आती 
देख पद्चती हैं । 


राज़ा--६ देखका मदप ) वयस्य : अब देख... 
पृथचु नितम्तर में, पव्य में कुश, उन्नत कुच ओर । 
अति विशाज्ञ वह हगनपें आवत जीवन्त मोर ॥७॥| 


मित्र . पहिले को अपेश्ष सो बति मनोहर पक्र पैर द्दी 
अवस्या में यह आगई है. देखी :--. 


शरकएडा सम पाएदु, गगह मरहल से मणिहत 
पीरे अहन परे विभृषण हैं कुछ खशण्डित 
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देर | 
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म्रदन मीत ऋतु-पके प्रात-पीरों परकासी। 
कतिपय कुसुभन सजी लसति यह कुन्दलता सो॥८॥ 
विदुू-यह भी तुमी सरीखे मदन व्याधि से सताईगई होगी । 
राज़ा-प्रेम वश मनजुब्यों के मन का भाव ध्रायः ऐसा हो 
हुआ करता है। मेरी मिताई ऐसा अज्ञुमान करने को तुम्हें 
बाध्य करती है | 
भालविका-यहो घह तपरनीयाशोक दृक्ष है। यह भी सुकु- 
मार दोहद की अपेक्षा करता है और उसे न पाकर ही उदास 
दो अपने अडूग पर कुखुमरचित वेश सज्ज: नहों घारण करता 
मानों यह मुझ उत्करिठता का अनुकरण कर रहा है । चल्दूं इस 
वी अविचल कछांह से शीतऊछ इस चट्टान पर बैठकर थोड़ी देर 
अपना जो बहराऊ । 
राजा-यह अशोक केवल प्यारों ही का नहीं मेरा भी कुछ 
कुछ अनु करण कर रहे है । देखों- 
यह नव दलन्ह मुरक्त, इमहु प्यारी भिय गण से । 
पड़त शिलीम्ुख उते, इतेहू स्मरघनु गण से | 
प्यारी पद आधात इसे पिय, हमह को वह । 
यह अशोक, पे हम सशोक, अन्तर विधिकृत यह ॥९॥ 
विदू--अज़ी ! सुना आपने १ यह स्वयं अपने को उत्करिठतां 
कहता हैं । 
राजा--छुना, पर इससे तो तुम्हारा वह अनुमान पुष्ठ 
नहों होता, क्यों कि--- 
कुरवकरज-मुरभी नवत्ते पत्नव--हिमकन शीत । 


घलय पवन बिन हेतहू, करत अनमनो गीत ॥१०। 
विदू--अजी - कामोन्माद हुए बिना मनुष्य कहों जड़ 
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वैतन की समता का खुपना देखता है ? अच्छा ठहरिये, यह 
झगड़ा भी भी मिद्जाता है । 

मालविका--५ं बेठकर ) हा | जब इस मदन स्याधि का 
अीपध कुछ सुलभ नहीं, ती अब में कोन यतन करू ?--- 

( राती हैं--- ) 
दई में कौन यतन अब करिहों | 

अगम अपार बिरह सागर $ कंहि विधि पार उतरिहों ॥१॥ 
यध्पि तजि अभिलाप विप्रश हे कैसों घोरण परिहों । 
पैहिय बसी मोइनी मुरति केसे हाय ! विसरिहो ॥ २४ 

घिदू--अब सी मेरा अनुमान अपुष्ट हो है ? 

राजा-अब तो कुछ खआाशा देधतों है। आयबों हम लोग 
रूताओं की ओर में हो ज्ञाय । 

विदू--मेरे जान श्रावती के चरण समीप में आगए हैं । 

राज़ा--कम लिनी को पाकर मतड्त घड़ियालू को परवाह 
नहीं करता | ( पाउाविका को देखनकगः ) 

मालखिका--है इय ५ निपबलमस्बन ओर सीमा से आधिऋ 
बढ़े हुए अपने अभिलाय को तू तज दे * मुझे संता कर तु क्या 
फछ पाजेगा ? ( फिर गाते है ; 


हृदय तू काहे मोहि सतावत ' 
बाँधा चहत मृद जुग दुलम निम विसात नहिं मापत ॥?॥। 
बिनां भीति कोउ मौत चित्र लिखि अपनो साथ पुरादत | 
बयन होय चाँदगरहिवि को जढ़ कत हाथ लफक्तादत || २ ४ 
अब तजि आश इताश निपट तू वह पिय हय ने आजत ! 
को जग है अस हितू तुआरो जो विधि रेख मिदवत! ॥३॥ 
डे 
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( मेंद मरी दीठि से राज। की भोर देखता है ) 
राजा--प्रियै प्रेम को कुटिल गति देखो--- 
निज उत्कण्ठा हेतु आप तू नहीं प्रगदाती । 
बात यथारथ अनुमानहु से नहीं बुझाती | 
तो भी तेरे इस बिलाप का लद्चो हो न हो । 
ठहराता हूँ में अपने ही को विभोर हो ॥ ११ ॥ 


विदू--अब यह आप के लिये ही हो जायगा. इसमें सन्देह 
नहीं, क्योंकि यह बकुलावलिका जिसे में आपका मदन॑- 
संदेशा दे चुका हैँ | एकान्‍्त में इससे आ मिली | 

शजञा--क्या हमारी प्रार्थना इसे याद होगी ! 

बिदू--क्या हज कि यह दाई की जाई तुम्दारे शुरुतर संदेश 
को अबभूल जाय, में तो न भूलूँगा । 


कनहुण हक 2 


(पात्र के पिंगार की सामभी ह्वाथ में लिये बकुलाआालका का प्रवेश ) 

बकुछाबलिका--सखी खुख से हो न | 

मालूविका--अहा बकुलावलिका आगई। आओ खली! 
भके आई, बेटों । 

बकुलाच लिका---| बेठऋर ; सखी नुम्हें योग्य समझ कर ही 
देवी जी ने यह काम मुस्हें सोपा है। ऊझावों अब अपना एक 
धांव बढ़ायों कि में उसे महांवर से रंगकर उसमें 
सुपुर पदनाऊ । 

मालविका-- मनमें ) हृदय | अगराधों मंत कि यह लौभाग्य 
उपस्थित हुआ | अब केसे अपना पह्चा छुड़ाऊँ ? अथवा अब 
यहो मेरा अख्तिप सिंतार होंग। । 

”सक्षो क्या सोच रहो है ? इस जअल्ोक 


हे 


| कब 





अं आल ाइं कु नई आम बी अंग 


में फूछ देखने के लिये मदारानी जी बहुत दी उत्कविटठत 
ही रही हैं 
स्ज्ञा--क्या अशोक का दोहद (साथ) पूरा करने के 
लिये यह तैयारी हों रही है ? 
विदू--तो कया आप सममभते हैँ कि आपके लिये महारानी 
हें रानियों के योग्य वेपभूपा से सज़ावेंगों ! 
भालविका--ससी | क्षझ्ाा करना इसे। ( अपना पक पद 
बढ़ देती है 3) 
बकु०-सखी * क्षमा काहे की ? दहमथतम दो थोड़े दी हैं 
भांध्य से पांच का लिमार करना आरम्भ करही ह$ ) 
राजा--सखे * देखो--- 
प्यारो प्र कोरन लेसत, सरस मद्ावर रेख। 
जनु हरदर्घ मनोज द्रय-नवदल पत्यों सुदेख ॥११॥ 
विद-- चरण के अनुरूप ही इन्हें मधिकार दिया गया है । 
राजा--मित्र तुम्हारा कहना वडुल ही ढोझ है--- 


प्रात ओसकन नाल ललिनशिख किसलयदल से । 
दोफो यह हनि सकृति प्रिया सुठि नख पाातल से |! 
के अक्ुसुधित अशेाक शोकहर दोहद गनि के । 
के पदप्रणाव नवापराध पिय को लखि सुनि के। १ २। 
विदू-पमित्र !तरखते क्या ही ? इश्चश की छापा से यह दूसरा 
लक्ष्य नही शीघ्र बनना पड़ेगा | 
#इजा-सिक्षि शो बाह्य ख का यह बचन मेंने घाये चदाया ! 
| मद पे चर रानी इश्यर्त:ः और चेरी लिपुर्निका का प्रवक्ष ) 
इशावतली-फऐ निपणिका | बहुधा छुता है कि सद सहिराओं 
का एक विशेष मशइन है, क्या यह लोक प्रवाद सच हैं ? 


डर 


वीघइइउक्‍उ ता ओओण 


निपणिका-अबतक तो यह ल्लोकप्रवाद मात्र ही था पर 
आज सामने इस मनमोहिनी सूरति क्री बढ़ी चढ़ी रूलचौंही 
सूरति देखकर तो इसे सच मानना ही पड़ेगा | 

इराचती-सनेह की यह ठकुरखुहातो रहने दे, भब यह बता 
कि प्रियतम पहले ही कछूछाघर में पहुच गये या नहीं, इसका 
पता कैसे लगे । 

निपु शिक्ा-इसका निश्चित पता तो आप का अखरगिडत 
प्रेम हो कहे देता है। 

इरावती--फिर वही मुंहदेखी बात | सच बता तूने कैसे 
जाना २ 

निषु रिका--वसल्तोत्सव के समय वायन के लालची आय 
गौतम ने कहा है | अब आप जरदी पधारें | 

इरावती---[ तलमलाठी हुईं पत्र बढ़ा कर ) अरों मेरा हृदय 
तो मद से बेहाल हुई भी मुझे प्यारे से मिलने के लिये उतावल्ी 
बना रहा है, पर भेरे पांव नहों बढ़ना चाहते । 

निपुणिका--अब तो दम लोग फूलाघर में पहुँच ही गयीं । 

इरावती--यहाँ तो प्यारे नहों देख पड़ते निपुरखिका ? 

निषुणिका--हू ढिये. दूँडढ़िये, हंसी दिल्लगी करने के लिये 
यहों कहों छिपे लहुके होंगे । चलिये मेंहदी की दर्द्केयों से घिरे 
इस अशोक शिला थघेदी को ओर हम छोस बढ़े | 

इृराचतौ--अच्छा | ( दांनों जर आंगे बढ़ीं ) 

निपु शिका--( देखऋर ) देखिये, देखिये रानी ज्ञी। आमकी 
मज्जर चुनते चोटियों ने काट खाया ! 

इरावती--सो क्या !? 

निषु णिका--बह बकुलावक्िका अशोक की छाया में मारू- 
विफत के पांच का सिगार पटार कर रदोी हैं 
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हराचतो-- सका की मद्रा देखा ) पे « माललिका के यहा 
आने का क्‍या काम ? इस विषय में तू क्या सोचतो है ? 

निपुशिका--मैं तो यह सोचती हूं कि-- कटे पर से गिर 
पहने के कारण महारानों घारिणयो का पाँच चाटीला हो गया 
है, इस समय वो चल नहीं सकतों, काचार उनने इस अशोक 
का दोहद पूगा करने के लिये मालविका को भेजा होगा: 
नहां तो अयने पाँव का पायज्ेब परिज्ञन के पाँव में पदनाने को 
आज्ञा थी केले दे सहझती हैं | 

इरावती--इसका मान संमान तो बहुत ही बढ़ गया हैं | 

निपुशिका--च लिये मद्दाराज्ञ को हू दे । 

इरावतोी---अरी ! मेरे पांच अब आगे नहों बढ़ते में मद्रिा 
की नसा से चूए ही रही हूं । अब में अपने जो का खाली 
खुटका सर मिटाया चाही हूं। ( आाहुबिझा को आँख गढ़ 
दक्ष कर मन में ) मेरे जो का खुटका अकारण नहीं हैं। 

बकु भाचलिक्रा+«-( माऊछविका को उप्तका सया पांत दिखलाती हुई ) 
सख्ती | भेरी दी हुई महावर को रेख क्या लुझे पसन्द 
आती है ! 

भालविका--सली . अपना पांव है, इसकी प्रशंसा रझरते 
मुझे लाज़ लगती है। भरा तू ने इस कला की शिक्षा किस 
से पाई है ? 

बकुलावलिका--इस कला में में महाराज की चेलिन हूं। 
विदृषक--अजी / अब आप अपनी गुर दक्षिणा अदाय 
करते केलियै इससे जतठद तकाजा कीजिये । 

मालविका--अचरज है कि तुझे इसका कुछ घमदड नहों है। 

बकुलावलिका--शिक्षा के अनुरूप पांच पाकर अब तो 
सवश्य घमयर करूंगो । ( रंग देखकर मन में ) अहा / मेरी चसीठी 


अक 


है: 2 पनू 0४  प्वच्छाइव कल ॒| 





सफल दो गई | ( प्रगट ) प्यारी सखी! तरे एक पांच का 
ना पूरा हो गया अब मुंह से हवा देकर इसको सु 
भर रह गया है, अथवा यहां तो अपने आप चारों आओोः 
बयार लग रही है 

राज्ा--सखा, देखों--- 

नव रंग प्यारी पग कलू ख्वासविजनके योग । 
अझव आयो मम प्रथम यह सेवा समय सुयोग ॥१ 

बिदु-प्रित्र | उकताते क्‍यों हो, क्रम से नित नित 
खुयोग तुम्हें मिलता रहेगा । 

बकुलानलिका--सखोी | तेरा यह चंरशण लाऊू कमल 
खिल रहा है, अब इसे महाराज के हंदयसरोबर 
स्थान दी | 

( इरातती निपुणिका का ओर ईखती है ) 

राज़ा--मेरे लिये यह आशोचाद है । 

मालविका--चल बोते' न बना। 

बकुछावलिका--बांत बनाना कैसा ? जो प्रिय ज़न 
कहने लायक सच और उचित बात है वही मेंने कही दे 

मालधिका---ूं, में तेरी बड़ी प्यारी हू न? 

बकुलावलिका--केवल मेरी ही नहीं । 

माऊूब्रिका--फिर और किस को ? 

बकुलाचवलिका--तुम्दारे शुणों पर रोककर तुम 
न्योछावर हुये महाराज की भी | 

मारूविका--3ं:, तेरी यह बात सच नहीं है, मुभ में 
कोई शुण नदों देख पड़ ता | 

बकुलावलिका--सय है, तु में नहीं देख पड़ता; 
तेरे द्वी गुण से मुग्ध होकर तुझ पर लट्ट हुये महारा 


॥। के६ 
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नित नित छीजते हुए और अधिक पोखे होते जाते अडूयें में 
धह साफ भककक रहा है। समझा : काय्य से हो कारण ऋकः 
कु मान किया जाता है | 

निपुणिका--मानो इस निर्भोडी कुटती का उसर पहले 
से ही ग॒ना मथा तैयार है। 

बकू लाधलिका--सखोी * ' प्रेम का सखागत प्रेम से ऋरना 
घआाहिये प्रेमी सुजनों के इस बचन को तू खर्य सच्चा सिद्ध 
करके दिखादे . 

मालबिका--क्या ये बातें तेरी प्नगढ़ों नहीं हैं ? 

बकुछाबलिका--नहों, नहों * ये प्रेम्सदुरू अक्षर देर 
अनुरागी ओर प्रेम के भिखारी महाराज के हैं, जो सेरे मुख्य 
से वोहराये जाते हैं । 

मालधिका--सल्ली : सब नो छुना; पर भमहारानों को याद 
करके मेरा मन नहों पतियाता 

बकु लाबच लिका---अयानी »  भोरों की भोड दिक्र करेगी * 
पुस्त दर से कया कोई बरन्‍्त के सघंस आमर्की मश्जर से अपने 
की घिमपित नहों करता ! 

मालविका--तो तू मेरे इस चिए्म संकर मैंपूरी सहायता करे। 

बकुलाबलिका--सखी | विश्वास रक्‍खें मुझ पर, क्योंकि में 
रगड़ से उपजों सारे ज़दान के मन को भोहने चालो अपनी खुगन्धि 
से खुगन्धित बकुछाचलिका हूं । अच्छा, तू मेरे वचन पर 
दृढ़ हैन ? 

मालविका--अब खोने को कैबार ताचेगी ? 

बकुलावकिका--जै बार में वह अपना असली रंग दिखाने ; 

मालविका--असलो सोने केलिये एक ताव बहुत है । 

बकुलावलिका--तों बस्सच, अब जरूरत नहीं। 


ऐ 





०६० साकाचकाओझा गत ! 


राजा--वाह ! बकुछावलिका ! धाह !!, 
समुक्ति प्रथम ही भाव ताव तब बात चलाई | 
शुद्ध मैं दे युक्ति युक्त उत्तर समफाई ॥ 
यों निजमत में इसे थापि करि लिया लीन है | 
सचपध्रुच् कामिन्ह को जीवन दूती-अधीन है ॥१४॥ 
इराचती--देख, बकुछावलिका ने आखिरकार भॉलदिका 
के हु दय में उनका घर बना ही दिया 
निषपुशिका--स्वामिनी ! अधिकार के अनुसार उपदेश 
देना उच्चित ही है। जैसा पढ़ा सिखा के भेजी गई है वसा ही 
तो सिखाचेगी ? क्‍ 
इराबती--मेरे जी में जो खुटका पैदा हुआ था वह 
बहुत ही ठीक है, अच्छा इसका प्रा पता लेकर तो पीछे उसका 
यतन करूगी ! | 
कु छावलिका--यह तेरा दूसरा भी पाँव रंगा जा चुका 
अब इसमें जू पुर पहनाऊं। ( नाथ हे दोनों नुपुर पहना कर ) सखी 
उठ भव अशोक को ध्रझफलित करने बारी महारानी जी की 
भाज्षा पूरा कर | 





( दोनों ब्ठ खड़ी होती हैं ) 

इरावती--देवी को आज्ञा सुन चुकी, अब वह परी हो । 

बकुछावलिका--वह सामने गंभोरशगरजित उपभोग- 
योग्य बड़ी अधीरता ,खे तुम्हारा अनुअदद चाहते हैं । 

माल विका--( सह ) कौन, महाराज * 

बेकु कावलिका--( जिहँतती हुई ) नहों अभी महाराज नहीं, 
ये अशोक की डाल में फूलते हुये नये पसों के शच्छे, इन्हें 
झ्ेकर कामों को समूपित करू 


कहा घुपशा पास जे | छह 
घिदू--क्यों, सुना आपसे ? 
राज़ा--सखा  काम्तियों के छिये इतना ही बहुत है। 
एक पक ये मरत एइ को पीर ने आझावति | 
ऐसे दुहई की मिलनि भई हु मोहि न मावति || 
सरस परसपर दरस परस से हो निराशतर | 
सम अनुरागिन के विनाशहू बपूक्रो बरू बर ॥१५४१ 
ः कुछ लत्ित सी माकतजिका नव पढ़व ले कर्ना को मूवितकर 
अजाक की जड़ में छात से मारती है | 
राजा-मि : 
ले अशोक से श्रवण प्भूषण नवल लाल दल । 
बदलो दियो चुकाय अरपि निज अरुणचरणा तल || 
सरिस परसप्र लेन देन करि भये कृतारथ-। 
ये बढ़भागी उपय, अगागी हपहि अक्रारय ॥ १६ | 
विदू-( मन में ) साहित्य शास्त्री भी कम दिव्लग्गीबाज 
नहीं हैं, जिन के यहां ऐसी छतखोरों भी साभायका चिन्ह 
शिना जाता है। 
ब्रकुलाचलिका--सखो + तेरा चरण संत्कार पाकर मी 
यदि यह अशोक फूल उठने में द्विकाई दिखलानरे तो यही खोरा 
हतमका जायरा लुझे कोई दोष न देगा । 
राज़ा--ठीक कद्दती हैं 
भोरं पुंज गुश्निद नवीन कोऋनद मनोहर- 
मण्जुल मणिम्रञ्जीर सिब्नि यांको पसको बर ॥ 
लहि अशोक | सतकार यार | जो त्रत न फले | 


नाइक दोइद वहत तून कामिन्द सम तुलेंक १७। 


रे |] 
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मित्र ! इसी ओलहने के बहाने में वहां चलना चाहता हूं | 
बिदू--चलिये न, उससे कुछ हँसी दिल्‍्लगी की जाय | 
( दोनों का प्रवेश ) 

निपुणिका--घ्वामिनी ! खामिती | महाराज वहां जारहे हैं। 

इरावती--सो तो में पहले ही सोच चुकों हूं । 

विदू--( पस आकर ) क्यों जी : यह अशोक महाराज का 
प्रिय मित्र है, इसे बाँएँ छात से मारना क्‍या उचित है? 

दोनों---[ घवड़ाकर ) ओ मेया! महाराज आखणये ! 

विदू--बकुछावलिका ! तू तों सब जानती थी फिर ऐसा 
अतुखित काम करते इन्हें तूने मना क्‍यों न किया ! 


लक ०. 
( मालबिकरा डरना दिखतलाती हैं ) 


निपुणिका--स्वामिनी ! देखिये, आय्य गौतमने कैसा छल 
ऊम्द रचां है ? 

इरायती--ऐसा न करें तो यह पेटू अपना पेट कैसे भरे । 

यकुलाचलिका--आय्य ! इसने महारानो जी की आज्ञा का 
पालन किया है, ऐसी टिठाई करने में यह बेचारी पराधीन है? 
तो भी महाशाज् इसे क्षमा करे | ( अपने साथ मालावक! को महा- 
राल के पायें पडाती है ) 

राजा--यदि ऐसी बात है तो यह निरप्राध है। उठे 
झुन्दरी उठो !! 

( हाथ से घर मालादका को उठाता है ) 
विदू--डीक है, महारानी जी क्री आज्ञा माननी ही चाहिये | 
राजा--[ मालविका का ओर देखकर ) प 


कह किसलयदसख मृदूल विल्ासिनि « 
तुझ पयतल् छुखडायक ॥। 


का 
मर 


हक, 


॥ 


5] 


कहाँ कठिन तरुमद् काठ यह | 
इंटिलशल दुखदायक ॥ 
पाइनदिय ! तू ताहि ताहि पर | 
धरति चाहि करि साथा ॥ 
दहलत हैं हा | हृदय इमारों ! 
5 
हुई न हो यहि बाधा ॥ १८ ॥| 
( मालविका लज्जा नाध्य करती हे १ 


इरावतो--अदा | प्रियदम का छूदय कैसा माखन सा 
'छायम है | 


मालविका--सखी * महारानी जी को भाज्ञाकों तो हम लोश 
'रा ऋर खुकें अब चलों इसको खबर उन्हें दे दो जाय । 

बढ लाचलिका--तों महाराज से किनतो करो कि जाने को 
ज्ञा दीजिये | 


राजा--छुन्दरी * जाना, अब मेरी वारी आई है कुछ मेरी 
भी प्रार्थना सुन छों-- 
यह निज जन भी बहुत दिनन सा 
पीरण-सुमन ने पावत । 
जस चाहत तस लुइत न, निग्नइ- 
दुसह बहुत कलपावत ॥ 
अब करि दया दयापयहिय | तू 
परस अपिय बरसावे। 
याहू के दोहद पूरन कारि, 
यांहि न अरु कुछ भाषे ॥ १६ ॥ 


छठ मा ठाचजफकाउबझासन । 








इरावती--६ अचानक आकर ) हाँ हाँ ! पूरन करो पूरन करो !! 

क्शोक्क न भी फूले पर यह तो अभी फूल उठेंगे। 
( इशावती को देख कर सब घबड़ा ढठे । | 

रशाजा--६ चुप के ) मित्र : अब उपाय : 

विदू--जंघाबल के सिवाय झौर उपाय क्‍या है, इटों 
या पिटरो | 

इरायती--बकुलावलिका | तूने भच्छा ठेका उठाया है मय 
इनकी भी प्राथना पूरी कर दे । 

दोनों--क्षमा कीजिये स्वामिनत्री | रूवामो की प्रार्थना पूरन 
करने में भाग लेनेवाली हम फॉन हैं । 

( दोनों चली गई ) 

इरावती--पु रुष, विश्वास के पात्र नहीं हैं। अपती ठगी 
भरी चाई चुपड़ी बातों का विश्वास दिलाकर इनने मुझे एसा 
रिकाया बक्काया कि बेखुत हो कर, द्याध की मीठी २ तान से 
भोरी हुई हरितों की तरद इनके उस कपटजाल को मेंने 
मे ज्ञाना । 

विदू--६ मन में ) बात तो खट्दों हैं, जब कि पुरुषों ने नारी 
चरिजञ को दुर्बोध चताकर बदनाम किया है, तो नारियां पुरुष 
सरिक्न को वैसे ही वदनांम करें तो अन्याय क्‍या है ? पर यहां 
न्याय की शरण लेने से काम न चलेगा । (राजा से धीरे ) अजो! 
अब अट्ट सद्व कुछ भी तो जबाब दो। सेंघ पर पकड़े गये चोर 
को इतना भी तो कहना चाहिये कि में चोरी करने को नियत से 
संघ नहीं दे रहा था किन्तु संध देने की शिक्षा का पमभ्यास 
कर रहा था। 

राज़ा--सुन्द्री ! मालविका से मुझे कोई प्रयोजन नहीं, 
तुम्दें आगे में देर हुई थी इस लिये में अकुलाया हुआ 
उल्पना जी कहता रहा था। 
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इरावंती--विश्वास कर खुकों ; में न जानती थी कि ऐसी 
दिलबहलाबव की सामओ प्रणणनाथ के हाथ छा गई है, नहीं 
तो बह अमागिनि ऐेला न करतो | 
घिदू--तज्ञी ;' मसहाउप जे व्टवे विशुद्ध ३ श्षा्‌ प्र्प्ट रम ६7225 8। 
ऊूमाने के लिये, अवानक मिले देवी जो के परिजन के साथ 
आंतसीत करने मर के अपराध का छ'टा ने डाफ़ोी | इसका 
साक्षी तुमी ही । 
इराचती-डहाँ, हाँ | आनम्द से बाद चीस हो, यहाँ में करों 
अपना खिर दुखाऊं भीर बाधक बर्र 
( रशिसा के चक्त पढ़ ] 
राज़ा--६ कीच करता हुआ ) प्यारी . सान जानो . 
( इरावठी का पोवीरशना यति बेग से आसझकर पांव में पड़ तकक् 
जाती है पर तो भी बह तरुमलारी चड्ा दी जाती दे । ) 
राजा--सुल्दरी | प्रशयीजन में विरपेशषितां नहीं शोभनी । 
इरावती--- शठ ! तेरा दिया परताने का पात्र नहीं है । । 
राजा--श॒द उपपद गर पर्यो न मानत तनझ विलग में | 
झति परिचय ते मानहान को लत ने जाग में ॥ 
यह रशना परि पांय चणिद ! है तोहि मनावत्ति । 


पे तोह तू निजपलाउ नई नेक जनावति ॥२० ॥ 
इरावती--यह भो निभोडी तेरी ही दिमायत ऋरती है 
( रसना डठाकर राजा के सारना चाइती & ) 
राज्ा--मभित्र : देखो यह इरावती --- 
ऋरति नयनजल बार, हेम मय रशुना लेरखों | 
पाव परा भव परथयो खसकि जा अपने यर्सों ॥ 


चण्टी चाहति इनन बोहि सुनि चए्ट विकदछ को | 


3 । 


६-मगहपी पल मरीज के फनाभिल मेन किन मेक कक ताक 











२-०2 निक-रीय-नी-नतयान कमी मरी वन कह. 


नि व चिभाफमीपअनयली १ ल्‍िनन का न परपआापनप पत्र ५५ 


विज्जुदाम सो मेघपटा जिपि बिन्ध्य अचल को ॥२१॥ 
इ्राथती---क्यों सुझे हो फिर सी अपराधिनी बनाते हो १ 
राजा--[ रहना के साथ उसका द्वाय थाम्ह कर ) 

अपराधी गुनि मोहि देन यह दश॒ढ उठायी | 

कुटिलकेशि ! कत फिरि समेटि राखति निश्ररायों ॥ 

सरल हृदय ! तू जझ दासनन पे खीथति है । 

कछु दरपाय छोहाय तऊ निज गुन रीकति है।।२२॥ 
तो अब मेरी विनती अवश्य स्वीकृत हुई ( पांव पढ़ता है ) 
इरायती--हटों, ये मालविका के पांव नहीं हैं, जो तुम्हारे 

शर्ष दोहद को पूरन करये | ( चरी के साथ चली गई ) 
बिदू--डठों प्रसादप। चुके । 
राजा---(उठ के इषरवती को न रेखकर)क्या प्यारी चली ही गई 
चिदू--अज़ी गई तो क्या आग तो रऊूगावेहोगी | पर इस 
समय यह भी थोड़े आनन्द की बात नहों है कि इस ढिाई 


पर भी केवल अप्रसन्‍त होकर ही वह चलो गई | सो आयो अब 
हु छोंग गरदन कार कर भादपवद यहां से निकल जाय॑ | कोन 


डिकाना अपनी छोडी राशिपर वक्रगति से अड्भारक तारा सी 
वह बलाय यहाँ फिर न लोग पड़े | 


राजा--अहा | कामदेवकी उछटी गति को देखों-- 
परि पायन जो वारवार में ताहि प्रनायो । 
पेन मानिदों मानते हों अपनो मन भायों ॥ 
यों अब यों ही ताहि ऋछइुक दिन छोड़ सकत हू । 
भोहि न रुपत कल और, प्रियारसछाक छकतह॥२३॥ 
( विद्वक्क के साथ चज्ता यया ) 


है तीसरा अछुः समाप्त || 
खा ० कह सूचिकनबाक००००-<ग या 





मालबिदा प्िमित् फ्क 


( अनमने गाशा और मनिद्वारी का प्रवेश ) 
राझ्ञा-- ऋष ही आप ॥ 
वा गन कानो सृन्‍्यो परतीति 
उड़ी हिय थाले बंधी जड़ जाकी | 
आँखिन देख्यो बढ्यो अनुराग 
हुई छबि जामें सपल्लवताओ || 
हाथ देये पुलक्ये तन मानों 
लगी जिहि में कलिकावलि वाँडी | 
प्राहि सकांम करे वह कझाम- 
मह्टी रुइ दे फल का रस बाकी | १ ॥ 
| प्रगद 3 भिन्न सोतमत - 
प्रतिहारो--जय दो ज्षय हो महाराज की, गौतम तो यहई 
नहों देख पड़ते । 
शराजा- मन में ) ओह * मारूबिका का समाचार जाूने 
के लिये प्रने उन्हें मेज हैं | 
( आकर ) 
विदृप्क--आपको बढ़ ती हो । 
राज़ा--अयसेना , जाकर देख ता आयो कि महाराम५ 
जिनका पाँच कोटीला होगया है, इस समय कहां ही बजाए 
रही हैं ? 
धतिधारो--जों हुकुम | ( चक्की मई) 
राजा--गौतम : कहो तुम्हारे सखी का कया हा है ? 
बिदु--ज्ो दिल्लो से खाँपी हुई बेचारी कोइड का । 


च्ट 





शाजा--- विधाद सहित ) एऐ ! सतरो क्‍या? 

बिद -उस बेवारी कों उस विलूरखों ने तोशहखाने के 
निशच्विले गुफा की तरह अंधेरे तहखाने में ठ्स दिया है। 

राजा--क्या मेरे लगाव का पता पाकर ? 

विद्‌ >ज्ी हां। 

राजा--कोन ऐसा हमलोगों का डाही दुश्मन है जिसने 
मद्दारानी को इतना चिढ्ा दिया ? 

वि"्दू--लो भी खुन लोजिये, परिव्राज्ञिका ने मुझ से 
कहा है-सुना है कि कठ्ह वह आपकी लाडिली इराबती जो 
पांच में चोट सवाई हुई महारानी जीकी तबीयत का दाल पूछने 
आई थी | 

राजा--तवब, तब ? 

विदृ०--तब उनसे महारानो ने पूछा कि इधर अपने प्रा« 
शुवचुूलभ से तुम्हारी देखा देखी हुई है ? उनने कहा, यह आपकी 
ही हिलहाई है कि वह चल्लभपना अब परिजनों को ओर 
दकछता चला जा रहा है जिसे आप जान भी नहीं पाती । 

राज़ा--झरूपप्ट न कहने पर भी यह इशारा म्ारूचिका को 
ओर जान पड़ता है| हां | तब? 

विदू--तब यह खुल कुछ पछतावा करती हुई महारानी 
से उनने तुम्हारी छुरखुरी की सब बातें कुछ घटा बढ़ा बेतरह 
जोड जाड़ के कहकर उत्तका कान खुब भर दिया । 

राजा--अरे | यह भारी रिपही हैं, चछों आगे का 
इाल कहो ! 

विदु--अब भौर आागे का क्‍या हाल कट्ट' ! मारूविका 
और वकुलावलिका दोनों हो बेड़ी इथकड़ी से जकड़ी हुई 
सुस शहजाने में, जहां सूरज की किरणों की बूबास तक 


मालकजिकापि मित्र छः 
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नहीं पहुंचती, नागकल्याओं की सगह ग्रातालबास का मो 
भोग रही हैं | 
राज़ा--हा  बड़ें कए को बात है .--- 


मधु रमुझितां मरी भा कोपल मिदवोली । 
मुरमि मफुल्नित नवरसालडाली-हथ जोली |! 
पुरत्रा घोर अकाल वष्टिने मुख ओसर में | 


दोउन दिया खदेड़ हाथ दरबस कोटर में ! २॥| 
मित्र - क्या कोई जोड़ तोड़ नहों लग सकता ? 

बविदू--कैसे लगेगा अब कि उस तोसहखाने की जमादा- 
रिन माघविका के देवा ने खूब चैता दिया है कि मेरी 
नाममणि को मुहरचालों अँयूटी को बिना देखे इन[दोनों को 
कभी मत छोड़ना . 

राजा-- लम्दों साख लेकर कुछ सोचते सका , मंत्र . अब यहां 
क्या करना झाहिये ? 

बितू-- कुछ जिन्स' कम्के ! इसका भो एक यलन है । 

राजा--कॉन सा ? 

विदु-- चारों और ताक ऋाक कर 3 दीवार को भी कान होते 
हैं, क्‍या जाने कोई यहां छिपा लछुका डुआ सुन ले । तुम्शारे 
काम में कह गा ! 

[ राजा से खिरट कर कान में भुकऋर कुछ का ठीक दै न ? 

राजा-- सह ) बहुत हो ठीक है, फेंकी पासा पाबारद है: 

( लोर आकर ) 

प्रतिहारी--सरकार » खुली बारादरों में भहारावी हो 
मसनद के सहारे आधी लेटी हुई हैं, दासियां पाँच फर रक्त 
अन्दन का लेप लगा रहो हैं ओर सम्यासिनीजी भपनों मधुर 
कद्ानी से उनका जी बहला रही हैं | 

ड 


0 | 
राजा--तब तो मेरे ज्ञाने का यही अच्छा अवसर है | 
बिवू--हां, आप चले में सी देवी जी के उपायन के लिये 
कुछ फल फूल लेकर अभी आता हैं । 
शाजा--हयसेना को हमलोंगी का सब भेद खोलकर 
खूब समभका दो । 
विदु--बहुत अच्छा, | प्रत्ति हरीके कान में कुछ कहकर ) यहो 
दात है, सावधान रहया | ( सपका बुकप्कर चला गया ) 
राज़ा--जयसेना  बारादरी की गैल बता। 
जयसेना--इचर से परथारिये महाराज, इधर से | 
( पलंग पर अधलेटो महारानी, संन्‍्यासिनो ओर छुछ परिजन देख पड़ते हैं | 
द्ेथी--मगचती : यह कहानी बड़ी अच्छी है, आशे? 
परित्राज्ञिका-- नेपथ्य की ओर इंश्षकर / देवी आगे फिर 
कह सी ये महाराज आगये | 
देवी--भहा ' आध्यपुत्र आगये ( उउचा चाहती है ) 
राजा--बस बस शिष्टाचार के लिये दुःख न उठावोः- 


सरुज अभूषित मुदु कनक पीठ शुयित्र निरुपाय | 
कल मापिणि | निज पम्नन पूनि मभोहूं डठि न संताय॥३ 
घारिशी--अाय्यपुत्र की जय हो | 
परिब्राज्षिका---महाराज विजयी हो | 
साजॉ--[ परिवानिका को प्रशाम कर बेठके ) प्यारी । पांव की 
पीड़ा अब कुछ कम है ? 
घारिणी--हां आज कुछ घटी है | 
€ जनेऊ से दहने हाथ का अंगूठा बाघ पचनढ़ाया हुआ विदृषक का प्रवेश ) 
घिदुू--बच्चाओ : बच्चाओोी /! महाराज ! सुझे सांप ने 
इंस लियः है ! 





अगर 


( सब घबरझ्ा सगे 


! प्पर्‌ 
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राजा--अरे राप्र | राम . तुम कहा चले गये थे ? 

विदू--देवोजीके सामने खालो हाथ केसे जाता, सी उपायन 
पुष्प लेने को प्रमदवन में छला भया था | 

वैसी--हायथ * हाथ में ही ब्राह्मगा के प्रागर्सकर का 
कारण हुई | 

विद --बही अशाक का शुच्छा लॉइने के लिये ज्यों दो 
दहला हाथ बढ़ाया त्योंही लोढ़र से निकलकर काऊझ ऋूपी 
काले नाग ने इंसलिया, देखिये ये दानों दातके छत देख पड़ते हैं! 
 लिखाया है) 

परिब्राज्िका--तों छत अहः को काट फेंका ही पहला 
उपाय छिखा है। वहीं पहले क्रिया जाय। पबाकिः-- 


छत को छेदन, दईन या छत से संधिर उधार | 


दंसे जनन के आयकर येहा ह उपचार ४ ४ ॥ 
राज़ा--अब बिपनेदयों का काम है जयसेता - भवसिद्धि 
की तुरत बुलालका ! 
प्रतिहारों-जों आज्ञा | . गई | 
बिठु-- दाय | हाय .. पायी कालने मेरी चुली पकड़ लो ; 
राजा--अजी | घबदाओं मत, सभी साँप विषेल्टे नहों होते | 
विदु--कैसे न धबड़ाऊं | मेरे अड़ सिमरसिमा रहे हैं । 
( विश का वेग दिखलाता ह ) 
देखी--हाथ * लहर आरही है, धास्हीं बेचारे व्रांह्मग को । 
/ परित्रॉजिका थाम्दतों ई | 


घिदु-/ राजा की ओर देखकर ) भाई में सुम्दारा ँगोडटिया 
यार हू । उसका ख्याल कर लिपूती वेच्रारी मेंरी मा की 
खोज खबर लेता | 

राजञा-हरों भत गौतम  तनक धीरज्ञ घरों: अभी चेच् 


प् 


ण्र मित्र 
आकर तुम्हें दवा देंगे । 

जयसेना- आ्राकर ) महाराज  बेद्जी कहते हैं क्रि गौतम 
को यहों छाचो | 

राजा-अच्छा इन्हे थामहें उसके पास किया जा | 

जयसेना-अच्छा | 

पचि-( देती की ऋआोर देखकर ) महारानी जी * क्‍या जाने क्‍या ही 
इनकी ओर होकर मेंने जो कुछ आपका अपराध किया हो 
क्षमा कीजिये | 

देवी--ईश्वर तुम्हें दीघोयु करे । 

( प्रतिहयरी ओर जिदूष रू गये ) 

राजा--स्वभाव से ही डराशुत बेचारा यधार्थनामा 
धवसिद्धि का भो विश्वास नहों करता । 

जयसेना-(फिर धाकर) सरकार ! वैद्यज़ी कहते हैं कि उदकुस्म 
विधान करना होगा, सो सप सुद्वित कोई चसतु चाहिये, ढूंढ छा 

देवी-यह सप मुद्वित मेरी अँगूठी ले जाबो, पीछे मुझे दे 
जाना (६ देंदी ) 





( भतिह्ाग अंगूठी लेकर जानेल्मी ) 

राजा--कार्य खिद्ध हो जाने पर शीघ्र खबर देता | 

अतिहारी--जों हुकुम ।. (7६) 

ए्रिब्राज्िका--मैरा हृदय गवाही देता है कि गौतम अच्छा 
हो ज्ञायगा ! 

राजा--ईश्वर करे ऐसा ही ही | 

( कर / 

जयसेना--जय हो महाराज की आय गौतम का पिच 
उतरगया थोड़े ही देर में वे चडूँ हो गये । 

देखी--बड़े आनन्द की बात है। 





मालचिका ग्रिमिन्न 


प्रतिहारी--और मन्त्र जा विनला करते है कि शाजकाज 
है बियय में बहुत कछ सलाद करना है कृपाकर दश्शन दीजिये | 

देवी--अज् आप जांय राजकाज देस्व ; 

राजा--यहां घृष आ रहा है। शसे दद में शं/तरल उपचार 
इतकर होता है, इस कारण उडी जगह में प्लस से जाओं | 

देयी--वा छिकाओ . आय्यशुत्र की आज्षा का पालन करों। 

परिआअन--जो आज्षा | ( देवा परिदालशिका शोर परिशन गये ) 

राज्ञा-जयसेना - मुझे गुप्त पथ से प्रमदवन में ल्केजकों। 

जयसेना--इधर से आइये, इच्चर से 

राजञा--जयसेसा * भीतम अपना काय सिद्ध कर चुके ? 

प्रतिहारी--जों हां ! 

राजा- 

8 लामहित कृत यतन नियत साध्यहू जान | 
दुविधा ही सिधि में करत हृदय निपट अक्वृज्ञान॥३]| 

विदृूषक--( आकर , आपको बढ़ती हो, आपका मडुललकाय 
सिद्ध हों गया । 

राजा--जयसेना , अब तू जाकर अपना काम देख | 

प्रतिद्वारी--जों झाज्ञा ( उछ्की गई) 

राजा--मिज  माथविका बड़ी भोली है, उसने कुछ भी 
ने सोचा ? 

विदू-महारानो जी की मुहरवाली जँगूटी देखकर भकछ्ता 
घद बेचारी क्‍या सीचती ? 

राजा--मुहर को सेंगूदी के विषय में नहीं कहता उसे 
इतना तो अवश्य पूछना चाहता था कि ये दोनों क्‍यों छोडी 
ज्ञाती हैं और महारानी ने अपना निज गादमी न भेज कर लुरस्दें 
क्यों भेज्ञा ? 


छठ 
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विदू--डसने तो यह सब कुछ पूछा ही था पर मुझ गंवार 
को भी एक बात चद सूकत गई | 

राजा-सो कया, कही तो ? 

विदू--मैवे बाते बनाई कि ज्योततिषियों ने महाराज को 
कहा है कि आज कढ्ह आपकी ग्रह दशा अच्छी नहीं है, 
इसलिये सभी कैदियों के। एकदम छोड़ दीजिये । 

राजा * सहय १) अच्छा | तब ? 

विदू-यह झुन कर महारानी जी ने इशावती का भन रखने 
के लिये, महाराज छुड़वाने हैं-ऐेसी बरात दिखाने के लिये 
मुझे दी सेहझा है । तब “ बहुत ठीक है » ऐसा कहकर उसने 
कोड़ दिया है। 

राजा--+ दिवूषक को गले हगाकर ) में तुम्हारा बड़ा ही पिय हूं 


केवल बुधि वल से न हित हिंलकों परत लपषाय। 
मत्तम कारण सिद्धि पथ ग्रेमहु देव बताय ॥ ६॥| 
बिदू-आप शोम्र पधारें, समुद्ग॒द (चित्रसारी) में सरबी 
सहित मालूचिका को ठहराकर में आपको वु छाने आया हू । 
राजा-में अभी चलता हू, चलो आगे। 
विदू-आइये | ( कुछ बढ़ कर ) यही समुदस॒ह है। 
शाज्ञानई सामने इेखफ़र सशडू ) मित्र ' समारी खखो इरावतोी 
की परिचारिका यह चन्द्रिका फूल तोड़ती हुई खम्ीप ही 
आरही है | इधर आचो हमऊोस दोचार की ओर में होजाय । 
पिदू-बहुत ठोक, चीर और शुप्तविद्यारी छेलो को चन्द्रिका 
से दूर दही रहता आहिये। ( दोनों श्रीद में हो जाते हैं ) 
शज्ञा-गाँतम ! तुमारी सखी कैसी उत्कर्ठा से मेरा वाट 
जोद रही हैं, आयो इस भरोखे से देखें । 
विदु-अच्छा, ( दोनों कांक ऋर देखते हैं ) 


सालाचकायप्रामसनक ! फू 
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( माशबिक्न और बऋुलावल्तिक्वा का बंबेश ) 
बकुछांवलिका--सम्बी | स्वार्मः को प्रणाम करो | 
सालबिका-- प्रणाम करती हू । 
राजा-जात पढ़ता है कि मेंरे चित्र की ओर बह इशारा है । 
भसालबविका-- बड़े छात्र से दर की छोर देखका | सखी , कया 

तू झुर्के छकाती हूँ? ऋुद्धू व्दास हो अातों दे. 
राज़ा-इस ऊे हथ घिपाद से मुझे चड़ा भानन्द मिलता हैं- 


रहि ऊगत अंयवत समय सरसिञ के अजुहार | 
भयो सुवदनावदन को छनमह दशाविकार 8 ७ ॥| 
बकुलावलिका--अरी . धह क्या साभने सरूवामी को मति 
सित्र में लिखी है ! 
दोनों-- प्रशाम कश्क ) जय हो रूवामी को | 
मालविका--सखो  उसदित घबडाहटर में प्रत्यक्ष स्वामी 
का रूपदेखकर जैसो में तृप्त न हुई थी बस्त हो आजमी चित्र में 
इन्हें देखकर मेरा मन नहीं भरता, मेने ज्ञात लिया कि इच्हें 
देखने से मेरो दशन की प्यास कभों न मिटरेगी । 
विदु--अजी सुना आपने ? वह कहती है कि प्रत्यक्ष वा 
चित्र में आपका दर्शन उसको तृष्णा नहीं मिशाता | अब आप 
रतन के डब्बे को घारण करने वाले सनन्‍्दुक को तरह दूथा 
यीवनभर्व को धारण करते हैं | 
राज़ा--पमित्र तुमने समका नहों। जी भरकर देखने के 
लिये ललली हुई भी स्त्रियां खभाव से ही रूजीली होती दें | 
देखों 


प्रथम मिल्‍यो प्रिय रूप ऋकि चह॒ति निरेखन नीठि । 
पैँ प्रियजन पे तियन की जुरति न पूरी ढीठि ॥4। 


कम... मऑिर 


ष्श्द्ू मित्र ! 
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मालविका--सखती | यह कौन है, जिसे गरदन फेरकर 
महाराज बड़ी प्यारों डीठि से निहार रहे हैं ? 

बेकुलाचलिका--यह उनके पास में खड़ी रानी इरावती हैं | 

सालविका--सलखी « शुझे महाराज अदक्षिण से जान 
पड़ते हैं| क्‍योंकि सभो रानियों को छोड़कर एक हो का मुख 
निहार रहे हैं । 

बकुलाचलिका--( मन में ) चित्रगतत महाराज को यथाथ 
कल्पित करके यह उनमें दोष निकाल रही है।अच्छा इसके साथ 
कछ विल॒गी करू । (प्रमठ ) सख्री ये महाराज की ऋधिक 
ध्यारी हैं । 

मालबिका-तो अब में क्‍यों अपने की वृथा हैरान करू ? 

( इरष्या से मुश्ष फेर लेती है ) 
राज्ञा-पित्र + देखों, देसी -यह-- 


भुकुटी-भज्न-विभिन्‍न-तिलक, कम्पित अधराध॑र- 
बदन, सहित अभिमान भाभपिनी परिवर्तित कर ॥ 
प्िय जन कृत अपराध-कोप में शिक्षक की दी- 
शिक्षोी ललिताभिनय विषय को दरसावत्ति सी ॥६॥ 


दिंद --अजी | ती भव इसे मनाने की तेयारों कीजिये | 
मरालविका--आय गौतम इनकी सेवा में नहीं देख पढते। 
( फिर दूमरी ओर क्ञना चाहती है ) 


वकुलावलिका---[ मालविका को रोक कर क्या तू रख होगई? 

मालविका--ज़ब ते सदा मुझे रह्ज़ ही देखना पसन्द करती 
हैं, तो लो यह में रह्ज हो जातो हैं| 

इकुजा -.. खाकर ।--- 
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कत कुह्ाति कुदलयनयनि वित्र-चरित मप्र देश !] 

यह झनन्य तुब दास है पास खड़ो निज देष ॥१०॥ 
बकुलावलिका--महाराज की जय हो | 
मालविक्वा--न मनमें ) छीः; . क्‍यों मेने लिजुगत भद्ाराजको 
दा की ? ; प्रेम प्रकुल्तित मुख ही हाथ जोड़नों है ! 

( राजा कमशनित आातरसा डिखिजाना है ) 

विदू--क्यों आप उदाख सा क्यों खड़े हैं ? 
राज--तुमारी सखी पर--शिश्चास नहीं होता इसी से । 
खिदू--कमी इनमें आपका अविश्वास केसा ? 
राजा--खुनों+-- 


हो, हे। दृश्य अदृश्य तुरत इट है जाती है ! 
घर पाई हू सरहि अलछ्म बट हे जाती है । 
यों दुख प दुख देति #िल्लन साया से यह छलि। 
केसे पेोपन हे! विशास इस ये वयस्य ! वलि ॥% १] 
बकुंछावलिका--सख्तों तू ने इन्हें बहुत छलावा दिया, 
: ऐसा बता कर जिससे लुक पर इनका विश्चास जमजाथ। 
मालविका--सली - तक अभागित को तो सपने में भी 
का समागम दुल्लस था ! 
बकुलाचलिका--प्रहाराज़ अब इसका उत्तर देव | 
राजा--उत्तर देने का प्रयोजन नहों-- 
मैं अपन ही को दियो काम अगिनि दे साखि- | 
तुभ सजनी को, सेव्य नहिं,के निजसेवर्क राखि॥१२ 
बकुछावलिका --बड़ा अलुग्रह किया ! 
विदू--[ अड़ कर ) बकुलाचलिका ! देखों देखो उस प्यां 





(९८ तर] 
छोटे अशोक के पौधे का सब पत्ता हरिण खाये डालता है 
चलो उसे खदेड़े । 
बकुलावलिका-- भरे दोड़ो दौडी ( चल पड़ी ) 
रफज़ा--मित्र | बड़ा वेसोंका है खूब सावधान रहो । 
बिदू---गौतम को सममभ्ाना नाइक है। 
बकुछाचलिका--भाय गौतम * मैं इधर आड़ में छिपरहती 
हैँ तुम दरवाजे पर चौकसी करो। 
विदू--मं स्बरदएर हू । 
( बकुलावलिा गईं ) 
विदू--मैं इस बिल्लौरी पाये से ओोठेय कर बेटे! (ओटंघकर) 
अहा | यह रूफटिक शिक्का कैसी शीतल है । | उंघता हैं ) 
( मानविका संकामी खड़ी है ) 
राजा-- तन्ति कृभोदरि ! सहम भीति, में--| 
दिनन सी तुब उन्मुख प्रीति में ॥ 
गति के सहकार, खुद वनी-- 
लिपटि तू अतिम्ुक्त लता बनी ॥१३॥ 


माऊलवबिका--महारानी के डर से में अपनी मनचाही भी 
करने में असमथ हूं ! 

राजॉ-प्यारों |! सनक भी मत डरों डरने का काम 
ही क्‍या हैं ? 

मालविका --( कुछ ब्यंग भाव से ) जी हां, आप तनक भी नहीं 
डरते, सो तो महारती का सामना होने पर आप की सामथ्य 
में भी भांत देख चुकी हु / 

रा्जा-- 

दक्षिणतां विम्वाघरी ! बेम्विक कुल ब्रत जान । 


पै मम जीवन पृथुनयनि ! तुव आशेकनिदान ॥१४, 





दर 


। जब 


न माल, ना आचरण ७७७ अंग # कक 








सो चहुत दिनों से अपने अनु र क्र इस जन पर अब कपः कछरों ! 
६ गले छगाना आइना है |; 
| माखविशा बाफ शाकती हू । 
शाजा- स्वगत - अठा | नवेलियों का नव समागमसमा 
मम कैसा रमणीय होता है। देखो-- 
नीदीवन्ध र दलन-लोल अड्ृलि कर सोकति | 
हृठि परिरम्भन करत मिन्नश्नुजन उर्जन दोपति !/ 
अधर पान हित उचकावत मुख है निरदादति | 


व्याजनहू मम अभिमत पूरन सुख सरसादति ॥ै१ ४३ 
(दर श्ती और निधुणि का प्रवेश ) 
इशावती-निपुणिका ! क्‍या सचमुच चन्द्रिका ने तुक से कहा 
है कि समुद्र धर के दरवाजे पर सोते अकेले आव्य गौतम 
को मेने देखा है ?' 
निपु शका--तो क्‍या में आप से फूठ ही बात बनाती हूं 
इरावती--तों चलों त्रहीं चल्नें, प्राण संकट से उबरे आय्य 
गौतम से तवीयत का दाल पूछने कोर -- 
निपरिका--और क्‍या? 
इराबसो--खित्रगत आयधुत् को मनाने । 
निपुर्णिका--तो अभी चल कर साक्षात उन्हे ही क्यों नही 
नामलेती है ! 
इरावती--भोली | चित्रगतत और गेर के प्रेम में उलझ 
हुये अनमने आयंपुत्र में भेद दो क्या समझतो दे £ यह त्ती 
मेरा खाली दिखोआ डाल है। 
निपुणिका--समम्ा, इधर से चलिये, इधर से ! 
( दोनों कुछु चढ़ना मा दिखाती हैं ) 


ज्कक । लक कु 


््ज 


चैटों--[ आकर ) जय हो खामिनी जी को। महारानी ज्ञी 
कहती हैं कि---/सेटी यह अवस्या किसी से इर्ष्षा या डाई 
करने के योग्य नहों है, केचछ तुम्हारी बात रखने केलिये 
सखी सहित सालधिका को मेने फेद कर रकखा है अब यदि 
तुम्हारी अरुमत हो तो आधय्यपएुत्र की पसन्नता के लिये 
उन्हें में छोड़ दूं। जैसी तुम्हारी इच्छा हो मुझे कहला भेजो । * 

इराचती--नागरिका देवी जी से बिनती करो कि-- 
४ भरा उन्हें आज्ञा देने वाली में कोन हूं । परिजनों को दण्ड 
देकर उनने मुझ में अनुश्रह दिखा दिया । इतना जो मेरा आदर 
सम्मान हो रहा है सो किस के प्रसाद से ?” 

सेटी--बहुत अच्छा । ( चअल्लीगंद ) 

निधुणिका-- ( घुमके शोर देखकर ) स्वामिती / वह देखिये 
समुद्र घर के दरवाजे पर बज़ारू सांद को तरह आय गोतम 


बैंडे बेठे ऊघ रहे हैं । 


इरावती--बड़े खुटके की बात है । बेचारे ब्राह्मण का 
लिपंविकार कुछ बाको न रह गया दी | 

लिप खिका--वे प्रसन्न चदन देख पड़ते हैं, दूसरे ध्रवसिद्धि 
ने उनकी देखा की है, इस कारण उनके विषय में ऐसी 
शंका कूधा है। 

क्िदु---६ सपने में बर्याता है) भद्रे माललिके | ... ... .«« 

निषुणिका--सुना स्वामिनों ने ? भा इस निगोड़े पर 
अपना दित्‌ होने का विश्वास कौन करेगा ? सदा तो इधर 
से सवस्तिवायन के मोदकों से अपना पेट पालता है और 
इधर इस समय मालधिका का सपना देख रहा हे? 

घिद--इरावती से भी बढ़कर होवो ? 

निए शिका--यही खरकने वाली बात है। अच्छा सांप से 


पर पजुफकाय इबू इस्त्‌ कप 2.8] 
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बहुत डरनेवाले इस छोटे बॉभन को सांप सो ठेंढी इस्स 
कुचड़ी छड़ी से इस पाये के आह में होकर में हरवाती है ! 

इरावलोी--यह कृतध्य इसी दगशह के घोर्य जे | 

( नियुखिका विवृष+ के ऊपर कुबड़ो गिशाती है । 

विदृू--( अ्रशानक भगकर ) अरे बाप रे बाप - मित्र | मेरे 
ऊपर सांप शिरा - 

राजा-- खरपर आकर सख्त भरी मल - हरों मत 

साल्धिका-- पिछुणाये झानर ) महाराज - दाथ ओड्ती 
हूं सहसा बाहर ने मिकलिये, उधर * सांप, सांप ' सुनते हैं ? 

इरायतीं--अरे , महाराज इधर हां दींडे आरहे हैं ? 

विदू--[ रुद्मका लगा कर ) अरे , यह तो सखझुरी कुबड़ो छड़ो 
है मैंने तो जाना कि जो मेंने केक्‍्कों का कांटा स्लोम कर 
इस दिन सांप को फूठ मूठ बदनाम किया था, आज मुझे 
उच्सी का बदला मिला - 

बकुलाचलिका-- पाये के आड़ से निकक्ष कर ) सरकार * 
उधर न जाइये प्रह टेढ़ी टाढ़ो कोठी नागिन स्त्री दैस्त 
पड़ती है 

इरावतो--।/ पाये के ओह से निकल गाजा के पास आका ) सुगल् 
जोडी के दिच्ा संकेत में कोई चिघ्न बाधा तो न पड़ी ? 

( इशंवी को देखकर सभी घबड़ों गये ) 

राजह्या--प्यारी ' आज़ क्‍यों दिन ही में पह नया सपना 
देख रही ही 

इरावतो>-बकराबलिका : आनन्द का सिषय है कि तेरी 
दूतीपन की प्रतिज्ञा पूरी हुई : 

बकलावलिकॉ--क्षमा कीजिये स्वामिती ! क्या मेढकों की 
०४०8 उर सुनकर कहीं देव देवी पृथिवो पर बरसना याद करते हैं ! 


दर | 
विदूषक--अजो ! ऐसा न करो । देखो तुस्डे देखते ही महा - 
शाज उस दिन की गोड़परिया न मानने का अपप्तान भूल गये, 
पर लुम्त अब तक प्रसन्‍न नहीं होतो हो | 
दृरायती--कोप करके ही अब में क्या करूसणी ? 
शाजा--बिना ओसर को प तुम ऋरती ही नहीं | देखो-- 
विल्वु कारण कर तुअ भहे कोपकलुष घुख जोति १ 


विना पे श्रह्ग्रस्तविधु रनि कहहु किसे होति ॥१६॥ 
इरावती--'बिना आऔसर' यह बहुत दी ठीक आयपुत्र ने 
कदा; क्योंकि अपना भाग दूसरे के पढडे पड़ जाने पर यदि में 
कोप करु' तो मेरी ही हँसी हो | 
राजा--त्‌ और भाँति समझती है, पर में सचममल ही 
कोप करने का कोइ अवसर नहों देखता--- 


दर्ण्डित हु परिजन लइत सुसमय दएड-विराम । 


सी मो ते लहि घुक्ति ये आई ऋरन प्रजाग्र १ 
दृरावती--निषुशिका , जा, देवी से मिनती कर आ कि 
आज आपका पक्षपात खूब देख लिया | 
निपषुणिका-+अभी जाती हूँ | ( गई ) 
चिदु--[ मन में । भरे - बड़ा अनथ्थ हुआ * बन्धन से छूटी 
वेचारी पलछुई ऋबुतरी बिदली की नजर तले पड़णई ? 














६ कोर आकर ) 
लिपुणिका-- घुफ्के ) स्वामिनो अचानक दीच ही मं 


मिल गई माधचिका ने कहा है कि इस विषय में ऐसी खेल 
खेली गयो है | 


( छान में कक कर कुछ ऋद्दती है ) 
इरावतो-| मन में ) बहुत ठोक है | यह इसी काइये त्राक्मण 


मालधिकाशिमित्र [ 4्डे 


की करतूत जप पडता है। ( बिदुपक की ओर देश प्रगद ) यह इसा 
कामतंत्र सचिन की नीति है । 

विद--अजी को में नीति का एक अक्षर भी पढ़ा होता 
तो भल्ता में इल्हें' यहां सेजला ? 

राजा मन में ) अब इस संकर से में अपना पिणड केसे 
छोड़ाऊ | 

जयसेना--! घबड़ाई हुई आकर) सरकार , कुप्तारी बसुलक्ारों 
गंद खेल रही थी, इतने में पिड़लक बानर ने उसे ऐसा हरा 
दिया हैं कि वह बेचारी बच्चो महारानी जी की गोद में परड्टी 
हता में नये पक्तें के समान कांप ग्हो ने अब तक उसका डर 
नहीं छूटता और न उसकी तबीयत अपने ठेकाने पर आती है । 

राजा--ओ; बड़े कष्ट का चिद्य हैं बच्छे स्वभाव से 
ही कायर होते हैं 

इरबती-- धबडः का  शीघरज्ाकर प्राणनाथ उसे संभाले 
सस्ता न हो कि उसकी घवड़ाहट अधिक बदजाय ! 

राज़ा--मैं अभी ज्ञाकर उसे संभालता हूँ ( तेशी से चछपड़े १ 

बिंद्‌ --शावस पिडुलक बानर - शावस , तू ने अपने पक्ष 
की खूब रपख्ला को . | 

/ विद चक्र, दराबती, निभुणिक्ा, प्रतिशरी सभी चले 7ये ) 

मालविका--सलखी - भमहारानों का ख्याल करके मेरा हिय। 
धर धर काँप रहा हैं। न जाने इसके बाद कया सोग भोसताः 
बदा है 

(सेपथ्य में) 

आश्यय है, बड़ा ही आएचय है | दोहद पृरण हुये असी 
पांच रात सी पूरी बीतने न पाई, इसी बीच में पीला अशोक 
कलछियों से मर बठा | अब चलकर इसका समाचार महारात्ती 
जी से सिवेदन करू । 


न 


जि 
ष्न्य 


के उरी 
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( दोनों सुनकर यसन्न ही जाती हैं ) 
बकुछाचलिका--सखो , धीरज घर , महारानी ज्ञो को 
प्रतिज्ञा कूठी नहीं हों लकती । 
मालबविका--तों चलों प्रमदवनत की इसी माहिनि की 
पीठ लगी हमलोंग भी चले । 
बकुछलावलिका--हाँ, चलो ( दोनों गई 
चतुर्थ अड्डु समाप्त । 
१००००. भीतक३-०+++त०न 


पफ्चम झड़ । 
( प्रमइबाग की मं। लिन का यवेश ) 

मालिन-महारानीजी को आज्ञाके अनुसार दोहद से संरूकृत 
पीले अशोक की येदो मेंने खूब रच कर बांध दी है। अब चल 
कर इसका समाचार महारानी जी को हूँ (बढ़कर) अहा , मारू- 
विका के ऊपर देव कौ बड़ी कृपा है। उस पर चैंसी कुहनाई 
हुई भी देवीजी इस अशोक के फूल उठने का समाचार खुनकर 
बहुत ही पसतन्‍्त होंगो। न जाने देवी जो कहाँ होंगो . ( सामने 
देखकर महा - देवीज़ी का निज परिजन यह सारसिक नाम का 
कुवड़ा लाख से मुहर किया छुआ बकक्‍स लिये खडखाल से 
निकला आ “रहा है | इसो से पूछू। (काल ज्ञाकर ) सारसिक 
कहाँ जा रहे हो ? 

खारसिक--+मछुकरिका - विद्वान ब्राह्मणों के लिये नित्य 
दक्षिणा को अशर्फियां पुरोहित जी को देने जा रहा है। 

मासछिन--किस निमित्त ? 

सारसिक--जब से अश्वमेथ यज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिये 
कुमार वस्तुमित्र; सेनपति सनियत करके भेजे गये हैं, तब से 
महारानी जो उनकी विजय ओर आयुष्य के निर्मिस नित सौ 


मालविकापक्‍ि मित्र । ६७ 


अशर्फियाँ दक्षिया योग्य ब्राह्मणों के लिये दिया करती हैं । 

मालिन-इस समय महारानीजी कहां हैं और क्या कर रही हैं ? 

सारसिक-मंगलूमद में मासत पर विराजमान हैं और 
विदम देश से श्राता बीरसेन के भेजे हुए पत्र को जिसे लेखक 
आंच रहे हैं सुन रही है । 

सालिन--अला विदूम देश का समाचार कुछ झुना हैं ? 

सारसिक--हाँ, वीरतेन आदि महाराज के सेनापतियां ने 
घिदर्भ देश के राजा को जीत लिया हैं ओर उनके दया 
माध्दसेन को कैदखानें से छोड़ा दिया हैं । अब बोरसेनने 
बहुमूल्य रल चाहन और शिल्पकला में कुशल ख्तयाँ जिनमें 
बहुत हैं ऐसे परिज्ञन अपने दूत के साथ यहाँ महाराज को 
खेचा में भेजे हैं । 

मालिन--अच्छा., में मी देवीजी के पास जाती हूँ। तुममी 
जाओो अपना काम करो | ( दोनों गये । इति प्रवेशकः | 

६ प्रशिह्ारी का प्रवेश ) 

प्रतिहारी--अशोक खत्कार की तैयारी में तत्वर सहारानों 
जी ने मुझे आज्ञा दी है कि महाराज से जाकर खितती करो--- 
मे आयपुत्र के साथ ही पीताशोक की कुसुम खुस्वमा देखा 
चाहती हूं। सो महाराज अभी कचहरी में बेटे राजकाज देख 
रहे हैं, उनके डठने तक में उनको बाट देस्ूं । ( घ॒मती है ) 

[ नेपध्य में बैतालिक ( ठाढ़ी ) गाते हैं ) 


पहला ठाढ़ी-- 
देव ! तुथ दणश्डमद्दिमा परति नहीं कही । 
जामु आक्रमण भीषण तनक सह्दि सऊत 


अस प्रवल दुअन दल शुभन तल में नहीं ॥ १ ॥ 
, 


ला नल 428०- 
हक ३, 


क्र 


साोलाचकावइा।मज [ 





मुरभि-मधुमत फोकिलकलित काकली : 

ललित विदिशापुरी-तोर उबन सुखी । 

आप रतिवलित तनु-सहित जनु अतनु इत 
सतत विद्रत लहृत महत मद शतरखी !। २॥ 
उत, महोतल-वलारति | अति प्रबल तुशभ 
प्रलय घ्रनधरा-सम विजय ऋरिवर-घटा | 
बरद ! बरदानदी-तीः-आंलान तरू- 


वरन सह दुअन अवनत करति छतिछटा !!३॥। 
दुसरा ढाढ़ी -- 


आज विदिशाधिपति लसत यदुपति बने । 
बीररस मरितद लखि सरिसदुहु को चरित, 
विवुधसम | विवुधगणछा इरपि गावत घने ॥१ ॥ 
प्रथम यदुराज ने परिघगुरु बाहुबल | 

निदरि क्रयकेशिकाधिप-सुता श्री हरी 

आज पहाराज ने दलि प्रबल दशटबल 


हरि विदभ[धिपति-नप-सिरी मिम करो ।। २।| 
गप्रलिहाशी-जयशब्द से जान पडता है कि धर्मासन से उठकः 
हाराज इधर हो आ रहे हैं | में भी अब इनके आगे बार 
, मे हटकर पायेके आड़ में हो जाऊं । परहास्त में खड़ी हो गई 
( बिदू पक के साथ आकर ) 
गाजा--सखे गातम : 


प्यारी-समागम सहुलभ लाभ मानि । 
झा दण्ड सो मित -विदभ-महीप जानि | 


मे लविकाशिमिन्र ६$ 


पमोभितप्त घन-सिक्‍त सरोज मेसे । 
होता दुखी अरु सुखी सप्त चित्त तेसे ॥ ३ ।॥! 


बचिदू-मैं जैसा रंग ढंग देखता है माप सवधा सुस्त होंगे | 

राजा--केसे ? 

विदू--झछुना है कि आज महारानों ने पणश्िडिता कोशिकी 
से कहा--'भगवचती + यदि आप श्टड्जार करने का बढ़ा अभि- 
माम रखती हैं तों माऊथिका के शरीर को दुलहिन के जाकर 
से सज्ञाकर उसे प्रगट कीजिये। ” उनने मालबिका को सिार 
पटार से आज खूब सज दिया है। संभव है कि महारारो 

भारिणी आपका सी मनोरथ पूरा करे। 

राजा--मेरी कामना का पता पाकर महारानों णारिखी 
जैसी उदाश्तों का पश्चिय देती आई हैं, उसका ध्यान करके 
नो ऐसा ही होना सम्भव है । 

प्रतिहारी--- समीप ऋाऊर । जय हो महाराज को, देवजी 
विनती करती हैं कि पीछे अशोक को कुसमसमद्धि देखने की 
कृपा करके आय्यपुत्र मेरे परिश्रम को सफल करे । 

राजा--क्या महारानी वहां है ? 

धतिहारपी--जी हां, वहीं हैं | यरथीचित संभाव से प्रसच 
रसमिचांख से खलकर मालविका आदि परिजनों के साथ शीमान 
की याद जाद रही हें । 

राज़ा--- जिदूबक की ओर सह देख कर ) जयसेना आगे चली ! 

प्रतिहारी--इधचर से पधारिये महाराज , बढती ई )- 

खिदू--., देखकर | मित्र ! अमदवन में बस्धल्त का योवन 
कुछ इलछता सा दिखाई पडता! है ! 

शज्ञा--ठीक कहते हो--- 


पहले करवक फलित कर फिर सहकार खिल्लाव। 


श्८ । 
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रितु-पोवन भव इलत वित उत्सुक करत बदाप॥४॥ 
चिदू-- ( कुछ आगे बढ़कर ) अहा ! देखिये महाराज ! चह 
पीताशोक कुसुमों के गुच्छो से कैसा सजा सुज्ञा देख पड़ता हैं । 
राज़ा--इसने पहले खिलने में जो देर की सो अच्छा हो 
किया; क्‍योंकि यह इस समय औरों को दुर्लभ कुसुम शोभा 
छऋारण करता है। देखो--- 
प्रथम अशोकन के कसुम रितुपति विभव जनाय | 
दोहद पीछे सब रहे जतु हृहिमें मेलि छाय ॥५ ॥ 
विदू--ठौक है । अज्ी | सेरी बात पर विश्वास कीजिये; 
क्योंकि हमलोंगों के अति निकट आजाने पर भी महारानी ने 
मालविका को पास ही में रहने दिया है, जैसा कमी 
नहीं होता था ! 
राजा-- सहष ) मित्र | देखो. 
यदपि चलति नि तदपि विनय आचार-पारिणी । 
मेरो स्वागत ऋरति प्रिया से प्रिया धारिणी ॥ 
अति विस्तृत करकञ्न पञ्जुनिज लक्ष्म-घारिणी । 
राजसिरी से करति यथा हे म्रृतधारिणी ॥६॥ 
( धारिशी, म|लविका, परिक्राजिका ऑस कुछ यथावश्यक परिजनों का प्रवेश। 3 
मालूविका--६ स्वग्त ) मिसलिये यह तेयारी है, जानती हूं 
तो भी पुरैनि के पते पर पडा पानी सा मेरा हृदय कांप रहा है 
और बाई आंख मी बार बार फरक रही है | 
घिदू--अज्ी मित्र ! मालूबिका को देखो, धह दुलूदिन के. 
बेष से सजो अधिक सोहावनी लगती है। 
रशाजा--हां, देख रहा हूँ, जो-- 


मालबिकाशिमित्र | श5 


घुट्टी को दृकूल पहने हैं । 
सजा भूषणन जे न मिने हैं ॥। ; 
स्वच्छ खिले तारन सा सोईं । | 
चेत-चाँदनी निशि सीमोई ॥ ७ ॥ 
देवी-..' समीप आकर ]) जय हो आयपुत्र को । 
विदु--शीमती का कल्याण हो | 
परित्राजिका--प्रहाराज़ की चिज्य दो । 
राज्ञा--भगवती  प्रशाम करता ह ! 
परिव्राजिका--एरनोंदथ-सिद्धि होते । 
देवी-.. | मुस्कुयकर ; आय्य पुत्र , तब्णयो जनगत प्राण प्राल- 
के छिये इस अशोककर अशोकतद को हमने संदझेत 
हुई ; सूथल बनाया हैं | 
घिदु--भजी | आज तो आपको बड़ी शुभ घड़ी है 
राजा-..] सलज माव से अशोक की चाय! और घुसते हुए ।-० 
देवी से ऐसा सत्कार | 
क्यों न ले अशोक यह यार ! ॥ 
जो मधुसिरी कही नहि म ने । 


इनका यतन फलि सन्मरान ५ ६ || 
विदु--अज्ञी ! निश्शडु होकर तुम इस योवनवती को देखी । 
देवी--किस की ? 
विद्ृ--देवी ! पोले अशोक को कुसुमश्री को 
( सभी चेटले हैं ) 
राज[--नूँ माक्षविका को देखकर मर दी मत ) संनिकटवर्तों प्रिय- 
न का वियोंग बड़ा दुसह होता है;--- 


९ 
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हों चकता सा मम प्रिया चकई सी सुखदान । 
देवी पिलन न देति दुहू रजनी सी दुखखान ॥० 


कंद्थकी--( ऋकर + अय हो महाराज को | देव | मन्त्रा्जी 
बिनती करते हैं क्रि-विदभ देश के जउथायनों में शिलपक्लछा-- 
कुशल दो चेटियाँ भी थों; पर पथ को थक्रावर से उनका शरीर 
अच्छा न था इसलिये पहले श्रीमान के संमुख थे उपस्थित 
नहीं को गई | अब ये अच्छो हैं आशा हो तो उन्हें लिया लाऊं | 
राजा--जाओं लिया राओ | 
कह्चुकी--जों आज्ञा ( जारर उनके साथ फिर आकर 
इधर से आंच | 
पहली---सखी मदतिका | इख अपूर्च राजभवन में प्रबेश 
करते मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न हो रहा है | 
दूसगी-सखी ज़्योत्स्निका । मेरो भो चही दशा है। यह कोक 
प्रवाद प्रसिद्ध है कि आयामी खुल वा दुख को हृदय की सम॑- 
चबसूथा कह देती है | 
पहली--श्चर करे कि यह कोंक मर वाद आज सच हो 
कज्चुकी-- वो महारानी के साथ महाराज विराजमान है| 
आप दोनों उनके समीप पधारे । ( दोरों समीप आंतों हैं ) 
( माकछविका ओर परिज्ाशिका दोनों चेटियों को देखकर 
एक दूसरी को ओर देख सो हैं ) 
दौनों चैटिया--( प्रशाम ऋगके | जय हो महाराज की, जय 
ही महारानी की | 
( राजा की आशा पाकर दोगों बेठ जाती हैं). +* 
राज्ा--किंस ऋला में तुम लोग शिक्षित हो ? 
दोकोॉ--सरकार | हमलोग कुछ कुछ सक्वीत कला जानती हें। 
राजा--दैवी | इनमें से एक को आप चुद छ | , 








है, 
भय 


देवी--मारूविका - इधर देखो, इसमें से कौन सी सड्ीत 
सहकारिणी तुम्हें पसन्द है ? 
दोनो-- मालविछय को देखकर ) अहा  हमलोंगी को राज- 
कुमारी जी , * प्रशाम का ) ज़य दो जय हो राजकुमारो जी की । 
( मालविका के साथ दोनों आस राशती है 
( सब लोग आश्चर्य के साथ देखने हैं ) 
राज्ञा--तुम दोनों कौन है ओर ये कौन है ! 
दीनों---सरकार ये हमछोगों को राजकुमारी हैं ! 
राज़ा--ैसे 
दोनो--सुतिये सरकार  सपर्ती खिलयिनो सेना से विदस 
राजक्ञ को वश करके सरकार ने जिन कुमार माधथचर्सत को 
कत्धन से छोडाया है उनकी ये छोटो कहुन मालबिका हैं । 
देखी--है : कया ये राजकुमारी हैं ? आ. लन्‍्दन की शाखकी . 
खड़ाऊं के काम में छगाकर मैंने दूषित किया 
राज़ा->अच्छा ये इस दशा को कैसे पहुंची ? 
मालविका--[ छम्बी सांस लेकर मन में ) देव को कुटिल्त 
करतूति से ! 
दूसरी--हमारे राजकहू मार माश्नचसेन जब अपने दायादों 
के हाथ पड़ गये तो उस खंकर समय में उनके सोतिनिपृण 
मन्त्री आय्य सुमति हम जैसे परिजनों को वहीं छोड़ इन्हे 
चुपके साथ ले घहां से निकल गये । 
राजा--इस वृ्छः्त को में पहले ही सुत छुका है । उसके 
पीछे क्‍या हुआ * 
दुसरी--उस के पीछे का वृत्तान्त हमलठोग नहों जानतों। 
परि धाजिका-उसके पीछे का दृत्तात्त असारिनी में कहेंगी। 
दीनों-हैं | थह सूत्र तो आय्यगों कोशिकी काला जन पह़ताईँ | 
मालूबिका--[ आस फेक कर 3) हां वही-वें हैं । 


बा २ 





करे | 
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दोनों---आः सल्यासितो के बेप में रहने से आश्यो को शिकी 
सुधखसे पहचानी जपती हैं | भगवतों | हमलीग प्रणाम करती हैं । 


परिव्राजिका-तुम लोगों का मडुगल हो] ' 

राजा--क्या ये भी भसगवतों के आत्मीय दंग हैं ? 

परित्राज्ञिका--जी हां | 

विदृषक--तो भगवती इव राजक सारो का पूरा दृत्तान्त 
कह छुनावे । 

परिवालिका--: बड़ो विर्ज्ता से ) अच्छा छुनिये, कुमार 
साधवसेन के मन्जो सु मनि मेरे बड़े श्राता थे | 

गाजा--समका, तब 

परिग्राजिका--इनझे भाई माधवसेन के कैद हो जाने पर, 
मेया खमति मेरे साथ इस्हे लिये वहां से दूर निकल गये और 
आपके साथ इनका विचाह कर देने की इच्छा से वे आगे बढ़े 
बीच ही में विदिशा जानेयाले सोदागर्रों का एक दल मिला, 
रक्षा का सुथोंग सममभकर वे उसी दल में मिल गये | 

राजा--फिर ? 

परिव्राज्िका--फिर वह सोदागरों का दझ बहुत दूर पथ 
लांघकर एक घोर जड्ूल में आ पड़ा | 

राजा--तब क्‍या हुआ ? 

परिब्राजिका---तख--- 


तकसकीतन बंधी युककश दातीवारे 

छा छई शिख्ि पिज्छ रचित चूढा शिर थारे । 

धनु शर कर घर सिंहनाद कर भर चह फेरा । 
निकारि अचानक दुसह दस्युदलने आ घेरा ॥१०॥ 


( मा्विद्ध मस नाव्य करती है ) 


| 


बी नएत्क्क. प्न्भ्पु 


बिंदू--भद्धे | डरो मत! यह बीती बात मगधती कई रही हैं | 
रफश्जा--वब तब ? 
परिवाजिका--तब कुछ देर सके तो सोदागर्रो के सिपादी 
डाकुओं के साथ लड़ते रहे पर आखिरकार उन दुष्ठों ने धकेमा- 
दे उन बेचारों को मार भयाया | 
राजा--भो: + इसके बाद का दारुख दुत्तारत खुनना पहा | 
परिब्राजिका--तब मैया समति-- 
बहुत दरी आपद परी इन द्वित खरे ऋरि आन । 
परिन स्ासिरिनसे हुये प्रश्भ भिय दे पिय भान ( १४ 
पदली--हायथ ! आय्य सुमसि मारे गये :. | 
दुसरी--हाय इसी से हमारों राजऋमारो की यह दशा हुई ! 
हु ( अरस्त्राजिका आंसू दस्खतों है ) 
राजा--भमगवतो ' संखार के समो प्राणियां को वहीं दशशा&ई 
है | शोक न कीजिये, उनने स्वामिधिण्ड को भछ्तों भांति सफल 
किया हैं। हाँ तब पु 
परिब्र/ज्ञिका--तब में अचेत होगई; जब मुझे सचेत हुआ तो 
इस बेखारी को वहां न देखा । 
राजा- -भगवती को बड़ा कष्ट मोराना पड़ा, तब ? 
परिक्षाजिका --तब मैंने साई के शव को दाद क्रिया को, मेरा 
पुराना विघवापन का दुख फिर ,नया-ताज़ा हो आया, जब 
आप के देश मैं पहुंचो तो इस असार संसार से डदाश हो ये 
गेस्ये बस्त ले लिये। 
राज्ञा--पेंसो दशा में सझऊनों के लिये यही पथ उच्च 
है। फिर? 
परिव्ाज्ििका--फिर इन्हें जकुली डाक ने वोरसेन-को 
देदिया भौर उनने महारानो के पास मेड दिवा। जब महरामी 
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के महल में मेरा आना जाना हुआ तब इन्हें ( मलविका की ) यहाँ 
देखा, बस, यहो कथा की इति श्री है| 

मालबिका--अब देखें मह[राज क्‍या कहते हैं | 

. शाज्ञा--अहो ! विपक्ति कैसा कैसा अपमान भोगाती है 
क्योंकि-आवति दासी-काम यह हो देवी पद योग | 
जेसे धोती रेशमी अंग-पोंदनन उपयेग | १२ | 

देवो--भगवती : जान वूक्त कर भो जो आपने झालघिका 
का असलो हाल अब तक न बताया, यह अज्जु चित किया | 

परिधाजिका--शिव शिव ” किसी कारण से हो मेंने 
शेसी निद्धराई को है । 

देखी--वह कौन कारण .है ? कह सकती हैं ? 

परिन्नाजिका--हाँ. अब कह देने में कोई बाधा नहीं है। इनके 
पिता के जीते ही तीर्थांटन में आये हुये किसी सिद्ध दैवश महा- 
त्मा साथु ने इनके विषय में कहा था कि यह राजकुमारी तष 
भर दासीपना भोगकर पीछे योग्य स्थामी पायेगी। सो इनके 
उस भावी भादेश को श्रीमती की चरणसेचा से पूरा होते देख 
कर मेने कालकी प्रतीक्षा से जो उस समय इनका भेद न खोला, 
में समझती हूँ कि अच्छा ही किया | 

राजा--बहु त ही अच्छा किया! 

केक्‍्युकी--देव * और बातों के कमेले में कहने का अवसर 
ने मिला । मन्त्री जो विनती करते हैं कि विदर्भ विषयक श्रीमा 
सकी सभी आह्वार्य पूरी की जा चुकी । अब ध्रीमान का अभि- 
आय कया है सुना चाहता हूं । 

राजा--मोरदल्प * अब में यश्षसलेन और माधवसेन के लिये 
हू राज्य स्थापित करना चाहता है | 


| ९ 


वे दोछ वरदातट पथक्ू लत्ता रदिण राज | 


वाट करे दिन रेनलि निधि दिनमनि ऑद्रिसराज 28 
कब्लुको--तों मे मन्दिसभा से शसाही निवेदन ऋर हूँ मे ! 
( शाजा अन्न जी के इशारे से भाज़ा देसा है ) 
£ कही चच्चा गया | 
पहली चेटी-/ घोरे ) राजकमारोी : बड़े ही कनरद की बात 
है कि महाराज राजकुमार को विदत के आये राज पर बैंठावरों 
मालदविका--प्रहो बहुत सेनता चाहिये के थे जीवन 
संशय से छूटे । 
क्चु की--. ऋकर ) जय दो देवकी - महाराज , मन्त्रों जा 
सिंवेदन करते हैं कि महाराज का विचार बहुत अचड़ा है 
मन्म्रिसभा की सी यही सम्प्रति है क्यद्ि बें-- 
अलग झलग दें! राज लेंगे ! 
रथ के धुर त्थों तुरत वहँगे || 
धर छ् 
तजि आपस का बर विराध । 
”.. ग्रा्नेंगे नित पश्चु-अछ्ुरोव ते १४।४ 
राज़ा--तों मन्ब्रिसभा से कहदी कि सेनापति घीरसेन 
को लिख भेजा जाय कि ये वैसा ही प्रबन्ध करे । 
कच्चुकी --जो आज्ञा। ( जाकर दयद्वार के साथ पत्र लियेफिर आकर ) 
देव--खेनापति घुष्यमित्र के यहां से उपहार को चादर के 
साथ यह पत्र आया है इसे महाराज देखे | | 
राजा--अहा  ( उठकर चादर के साथ बड़े आदर से प्रश्न ग्रहण 


कर उसे माथे लगा परिनन के हाथ में देतः है ओर परिण्षन पत्र खाना 
शाद्य करता हैं। ) 


दैवी--( मलमें ५ अहा | मेरा मन उचर ही झूगा है | रारुजन 





कट | 


हिव्यीकनन चल रन अभिनय /अन्‍पुनओ गम, अाक, 








के कुशल झ्लेम के बाद वत्स बसुमित्र का समाचार सुनू' ।बड़ा 
भारी भार बच्छे के माथे सेनापति ने सोंपा हैं | 

राज्ञा--- जेठ के पत्र को सादर जेकर बांचता हे ) 

स्वस्ति, यज्षशाला से वैदिश सेनापति पुष्पमित्र राजधा- 
नीसिथित चिरजेबी वत्स अग्निमित्र को सस्नेह हृदय से लगा- 
कर यह सूचित करता है क्ि-अश्वमेघ यज्ञ करने की दीक्षा 
लेकर मेंने सो राजपुत्रों के साथ वत्स वसुमित्र को रक्षक 
नियुक्त करके वष भर में लौटने वाहप जो घोड़ा छोड़ा था चह 
अब सिनन्‍्ध के दाहिने किनारे पर पहुंचा तो घोड़सवार सेनाचाले 
एक यवनराज़ ने उसे पकड़ लिया। तब दोना सेनाओं में 
बडी घमासान छड़ाई नच गई। ( देंदी विषाद नांदन कश्ही है 3 

राजा-पतामघ) हैं | ऐसी दुधंटना हों गई ! (छागे रिर वांचता है) 


तब धनु धरि दरि दुभन दल चिरजीरी वसुमिन्र | 
सब दस्थो लोगाय मे लाये तुरग पवित्र ॥१५॥ 


देवी--इस समाचार से अब मेंरे हृदय को आश्वास मिलता ! 

राजा--( शेष अंश को फिर बांचता हैं ) सो अब में अंशुमान से 
सगर राजा फी तरह अपने पोते से लीठा छाया हुया यज्ञीय 
घोड़ा पाकर यज्ञ करूगा । इसलिये ठीक समयफ्र घिगतरोष 
सह चित्त से तुम्हें बहुओं के साथ यज्ञ देखने आना चाहिये । 

॥ इति ॥ 

खिदू--- सह ) खहा ! सुदिन इसे कहते हैं । ब्राह्मण बंश 
का अहोभग्ग्य है वहाँ उन्हें मरपेट अच्छा अच्छा भोजन और 
घूरो पूरी दक्षिणा मिलेगी: 

राजा--इस आज्ञा से अचुमृहोत हुआ | 

परिन्ना--आनन्द का विषय है कि पुजविजय से राज- 
दम्पती की अभ्युदयव॒र्द्धि दो रही है। बीरपुओ : 


सर | ऊँड़े 


वीरपत्रीपधानख पतिसे था मिल्शा ते । 
वीर सू पद भी आज पुत्र से तुमझछो मिला ४ १६ :! 
देवी--भगचती ' में बहुत सन्तुष्ट हुई कि मेरा पुत्र अपने 
वीर पिता के अनुरूप जुआ | 
राजा--मौरतल्य + मानो कलम ने यूथपत्ति का भस्ु- 
करण फिया । 
कञ्न्चुकी--महाराज -- 
बीरचरित उनको न यह, थो पन विक्छय देन | 
वडावनल को औरत सम ठुम हो जिनके हेव ॥१ 3 
राजा--मोंग्दल्य - जाओ यश्षसेम के शाल्ते मौग्यसचिय 
के साथ ही सभी वंघुर्भों की छोड़वा दी | 
कड्न्चुक्को--जो आज्ञा | ६ गया ) 
देवी--जयसेना  ज्ञावों, इरावती आदि खभी राजियों से 
पुत्र वखुमित्र का विजय समाचार कह आवयो। 
( प्रतिह्ारी हाने छम्ते ) 
देखी--इधर आवोी, सुन लो । 
धरिहारी--( फिर कर 3 याज्ञा हों। 
देवी--( पीरे ) अशोक के दोहद पूरन करने की आजा देने 
समय भालविका से जो मेंने भ्रतिज्ञा की है उसे झोर इनके 
जन्मकुल आदि की मदइत्वमरी सत्र बातें सुनाकर मेरो 
ओर से इरावती को सममावों कि वे अब मसश्े सत्य से 
प्रष्ट न करे । 
प्रतिहारों--बहुत अच्छा | | जाके फिर खोद आकर 3 देवी जो - 
राजकुमार की विज्ञयवातों खुनकर महर को समी रशानियां 
इतनी प्रसन्न हुई हैं कि उनके न्योंछोचर किये हुये गहनों को 
मैं भारी एक पिदरिया बन गई हूं । 


रीट मालविक! प्मित्र 
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जा 9 सरक->न--नऊक 


देवी--यह आश्यय क्या है | यह तो अभ्युद्य उन लोगों का 
और मेरा साधाग्ण है। 

प्रतिदारी--( धीरे ) रादी इराचती ने विनती की है कि रूब 
की ठकुरानी मराशनी को ऐसा ही करना योग्य है। उनका 
संकल्पित वचन अन्यथा करना मुझे पसन्द नहीं है। 

देवी---भशवती | यदि आपकी अनुमति हो तो में चाहती 
हू कि आय्य खसुमति से पहले ही संकल्पित मालबिका री 
आध्यपुत्र के हाथ में समर्पित करदूं । 

परिन्नाजिका--अब भी आप ही इनक्लो माछिकिमी हैं। 
जी चाहें कर सकती हैं । 

देवो--. साकूबिका का हाथ पकड़कर ) आध्यपुन्न ! आज़ 
आपने बड़ा ही प्रिय समाचार खुमाया है उसके भनुरूप यह 
णारितीपिक प्रहण करे | े 

( गाजा लज्वा नाथ्न करता है ) 

देधी--आर्य्थ पत्र क्या इस प्रीतिदान का अवादर किया 
चाहते हैं ? 

विदु--देवी जी | यह ऊझोकव्यवहार है। सभी नये डुल्हे 
रुज्ञाचुर होते हैं । | 

( राजा विदृपक की शोर भेद मरी दृष्टि से देखता हैं ) 

विदू--और जब के देवी जी इन पर इतनों अधिक प्रसन्न 
हैं तो श्रीमती से ही देवी पद पाये हुई मालूचिका का अहसर] 
मद्ााराज किया चाहते हैं! 

वेयी--औै राजकन्या हैं, कुल ने ही इन्हे देवी शब्द दे दिया 
है फिर दोहराने से क्‍या लाभ! 

परिन्राजिका--देवी जी | ऐसा न ऋदिये-- 

खानिज हू' को रतन कि मानत हैं जब लोग । 


लतरूपसे तभी वह क्ददत उचित संयोग ॥१८।| 


| कर * 
७... पफडा:+::८यपमफमम्फम्सफफफिेत>>ज + जज अलनशिजलजखनन अिजजनभलन «जे थ “टन जन “तल फलवानसनकननलकन ह] 
वेवी--[ स्मरण को मुद्न दिखारुए 3 भगवती ! क्षमा कीजिये, 
इस अम्युदय के आनन्द में एक उचित काय्य में भूखणई 
7] जअयसेना - जाओ, चिअहुती रेशमी साड़ी और चादर 
जब्दी लाओो | 
प्रतिहारों --बहुत अच्छा ६ जाके साड़ी फादर खिये फिर आकत ह 
देखीजी - यह छोजिये । | 
टेची--( मालविका की पहना ओड/कर ) आध्यगुअ , कब इन्हें 4; 
स्वीकार कीजिये | अप 
राजा--सुस्हारी आज्ञा पालन करने को में तैयार हो हें) * 
( धीरे ) सह स्वीकार किया | | 
बिदु-अहा, श्रीमती ने महानुभावता, सतो की सच्ची पम- 
भक्ति और निरूचार्थ प्रेम का आदशोे दिला दिया ! 
; देवी परिजनों की ओर देखलों हैं] 
परिलन-- माक्षबी का के सरीप शाइर ) जय हो - जब हो * 
नहें स्‍्वामिनी जह्वी की | 
( देवी परिवानिक के और देखनों हैं । 
प्रिवाजिका--मास्तीय सती शिरोमखि भापका यह दंदार 
चअणज्नि कुछ विचित्र नहों है। क्‍्योंकि-- 


पर्तृवत्सला सती नारियों का यह मत है 
जिहिते हो पति सखी, वही स्एति अति सम्भत्त है |! 
सोते मित्र हित अहित-छोच तजमि पति सेक्ति ह । 
गड्ादिक एरनदीनलन्हू निधि-पंग घावतिद ॥१९॥ 
निषुरिका--- ऋरूर ) जय हो महाराज की । राजी इगा- 
घर्ती विनती करती हैं कि उस दिन प्राणताथ की को छुई 
ममुद्यारि ले मानकर जो मेने अपराध किया है, चइ जानवूनक 


। मसला फकातइझामजऊ । 





"या नककन्यानुककक के. क न... 


कर ही मेने पक प्रकार से प्रियतम के अनु कूछ कार्य किया है। 
अब पूर्ण मनोश्थ होकर हुथामी प्रेसादमात्र से मुझे अज्ु 
गहीत कर ! 

देवी--निषुणिका : आयपूत्र उनकी सेचा का ध्यान अब 
बरय रक्सगे । 

निपुणिका--परम अनुशुद्वीत हुई (गईं) 

परश्शच्राजिकां--महाराज़ ! इस खिरवाशि्छित उचित सम्ब- 
न्‍ध से छताथे माचवर्सेन की बचाई देने के लिये मे आया 
धाहतो हूं । 

देयी-हमला!गॉकों त्याग देना भगवती को उचित नहां है । 

राजा--भगवती  अयने पत्र में हमी छोग उनकी शापकोी 
ओर से भी बचाई लिख सेजेंगे । 


परिवाजिका--आप,लोरगाँ के प्रेस्न स्नेह से में स्वंधा चिवशहे 
देखी--आय पुत्र | में आपक्रा और क्‍या पिय साधन करु' १ 


राजा-देवी | आप सदा प्रसन्‍्नप्रुख मोपर रहिये । 
बस, सवसजूल मूल हमे इतनो ही चहिये | 


भारत वाकय- 


अगिपमित्र सम प्रिल्यों अजावत्सल राजा जब | 
कौन मनोर थ रहो प्रजन्ह को पूरणीय तब ! ॥२०॥ 
( छन्मी गये ) 


श्री कालिदास विरचिद भालविकाशिमित्र” भामक संख्कत 
नाटक का क्री कि! पशिडित विजयानन्द तिपादी 
“विद्यारत्चः कृत हिन्दी अनुंधाद समाप्त | 
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